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निवेदन ! ५ 
१६१० के फेय्ुअरों मास से मरा गाटम्थ्य जीवन फिर से आरस्म हुआ। 
इसी समय मरे हृदय में एक प्रकार को स्थाभाविक इन्ठा उत्पन्न हुई क्लि जिस 
मे मुझे गहस्थाथम स्थीक्वार करने के उपलदय में कोई गृहम्थोपयेगी कार्य्य 
करने का अमुराग दिक़ाया किन्तु कई मास तक में इस यात का निणर्य नहीं 
कर सका फ़ि सुर्के क्या करना उच्चित दोगा। 


एक दिन मे अपने परम मित्र ध्रॉमान्‌ कपरिरत ठाइर फैसरी सिद्द जो 
साहय के यहा उठा हुआ था कि इसी प्रकार को कुछ बातचीत शुरू हुई) मुझे 
भी अपना विचण्य स्मरण झाया | मे ने उसे श्रोमान्‌ पर प्रकट किया। श्रीमान्‌ 
भरों सथ प्रकार की स्थिति के जानते थे अतएवय भ्रोमान्‌ ने मुझे एक “ मरज्ञी 
प्रमाये ना याल्का' नॉमक गुजराती पुस्तक दो ओर अनुराध किया कि ''द्विन्दी 
साहित्य में इस विपय का कोई पूण भ्रन्थ नहा हू, यह पुस्तक गृहस्थ मात्र के 
उपयोगों दे। सझतो है। श्रच्चधा हो कि में इस का भाषान्तर कर अपनी इच्छा 
पूरों ऊछे । !! 


मुझे भी यह सम्मति उचित मालूम हुई क्योंकि काडुम्थिक आपत्तियों के 
कारण मेरी आर्थिक स्थिति ता इस याग्य था द्वी नहीं कि केह अन्य कार 
कर सकू। में ने उक्त पुस्तक के पढा किन्तु इस जात के में द्वी जानता हर 
कि मुझे उप समय भापास्तर करना फ्रितना ऋठिन कार्य्य प्रतीत छोता 
था | पढने को म ने कुछ पढ़ा तो अश्रपश्य था, किन्तु लिखने का उतना 
अम्यासल नहा था क्‍या हुआ यदि कभी काई हुटा फ़ूटा लेख लिख लिया। 
कोर, भ्रोमान्‌ फे उत्तेजन दिलाने से ज्यों त्यों साहस कर कार्य्यासमम कर दिया 
ओर गिरते पड़ते चार पाच मास में तोन चतुथाश भापान्तर भी तेयार कर 


ज्षिया | 


अप कुछ » लिएपने को शंली समझ में आई। भाषास्तर की भाषा भ 
रही इुई भूल दृष्ट्गिचचिर होने लगों। सूल पुस्तक का क्रम अश्रथवा सगठन 
भी अरुचिकर हुआ। साथ दी इस पात पर भो ध्यान गया कि भ्रथ वे लिसने में 
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६ २ ॥ 
से; इस विषय की अच्छी सामग्री मिछते हुए भी उन की “ चाद्दे किसी कारण 
से दे! ”” उपेत्तो की गई है। यह उपेत्ता हृदय के श्रसह्य हुई | 


(. घिचारों ने पलटा खाया, और संकल्प हुआ कि पोस्स्त्य ओर पाएचात्य 
साहित्य से सहायता लेते हुणए,, स्वतल्प रूप से ग्रन्थ की रचना वी जायथ और 
पक्षपात रदित हो ज्ञिस किसी भी साहित्य से उत्तम सिद्धान्त मिल्ठ सी धम्रह 
किये जाय। पुन इस विचार के उन्ही ग़ुरुवत्‌ मित्र से निवेदन किया । उन्होंने 
पुन उत्साह दिलाया और अपनी सम्मति दी) , , ५ | 


पुन काय्य का आरम्भ किया गया। इस धार स्वतन्ध रूप से लिसने पर 
भी, पहिले के सदश किसी प्रकार की कठित्ाई प्रतीत नहीं हुई। श्रव चित्त से 
चद निवल्लवा भी ज्ञाती रही | दा लिखे हुए फे दे। एक पाए पढ कर यथाशक्ति 
भाषा खुधारने आर अशुद्धिया निकालने की आवश्यकता अ्रवश्य हुई । 


$ 


प्रास्म्म करने के चार मास वाद तक, खिखने फा काम भाय शान्ति) पूर्वक 
द्ीता रहा, और पुस्तक के सात प्रकरण ओर आठने प्रकरण का कुछ भाग 
अपनी शक्ति भर अच्छा तेयार किया जा सफा। यदि और कोई कार्य्य न होता 
तो सम्मव+था कि इसी समय में अन्ध प्राय सम्पूर्ण हो गया देता, फिन्तु 
आधपिसदाइम ” कचदरी के चक्क” के श्रतिरिक्त जे समय मिल्लता था, उसी में 
अवकाश निकाल कर, इस कार्य्य के! करना पड़ता था। सयोग की यात देसिये, 
फि इन्ही दिनों भें कार्या सी कही अधिफ रहा। ॥, ः 


- फॉर, जया त्यों अवकाश निकलते हुए, पुस्तक के सात प्रकरण तो तेयार 
कर लिये गये, किन्तु इस समय पु जन्म के सचित किसी घेर पातक के फल 
स्वरूप, अकस्मात्‌, एक प्रकार की आपत्ति, ऐसी सर पर आई, कि जिंस ने 
घिचारों में 'मदृए्त्‌ विघय! उपस्थित कर दिया। मुझे इस प्रकार शापत्ति आने 
को स्वप्न में भी आशका नहा थी । क्योंकि मेरे विचार और कर्म किसी प्रकार 
भी अप्रामाशिकता आदि फी ओर नहीं जाने पाये थे और न किसी अधम शेर 
नीच हृत्य द्वारा दी मेरी अ्रतरात्मा कलुपित द्वोने पाईथी। में सक्धा 
निरफ्राध था। अतपए्य मुझे किसी प्रकार का भय भी नहीं होना चादिये था, 
किस्तु दक कद्दाबत दे कि “ करे...त्तो डर नहीं ते खुदा के गज़ाब से डर ” 
सो मद्दाशय ! मैंने कुछ किया ते था नृद्दीं कि डरता, तथापि इस खुदा के, 
चाय से अवएय ड्ता था। - ५ -, - 


ँ रु ] श 


ह 
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हां ! ता, में कहता यह था, कि विचारों में विप्तव होने से मस्तिष्क से कार्य 
लेना कठिन हुआ चित्त से शान्ति की गल्य तक जाती रही। में इस वात को 
मानता हट कि यह मेरी मानसिक नियल्लता अवश्य थी, जिस से सवंधा निरफप « 
राप होने पर भी भय को हृदय में स्थान दिया। ऊफिन्तु थे चुलाये जब कोई 
आपत्ति अकस्मात्‌ सर पर आती है ते अ्रच्छे २ विचारवानों और अज्ुभवियाँ 
का भी घेरे छूट जाता है, और चुद्धि प्रात हे जाती हे, फिर ज़रा कहिये ते 
सही कि मुझ जेले नातजरवेकार के, अल्प अजुभवी नव युवक के लिये इस 
प्रकार ये बुलाये आने वाली आपत्ति का क्‍या प्रभाव हो सकता था ? 


इस भागडे ने शान्त होने में प्राय आठ नो मास लेलिये। इसी शअछ में मेरा 
स्वास्थ्य कि जा कमो ग़णव नही रहता था, प्राय राव रहने लगा--जोा अप 
तक भा किसी न किसी अश में विद्यमान दे। अगत्या इन्दी कारणों से पुस्तक 
का काय्य बन्द रखना पड़ा। आठ ने। मास में जाकर विचारों को किचित्‌ 
शात्ि मिज्ली। चित्त भी दुलछ्ु २ एकाग्न दाने छगा। अ्रतएव फिर -से फासय्य 
का आरमस्म कर दिया गया, जे! शने २ तोन चार मास में पूरा हो गया। 
किन्तु पहिली और अब की भाषा आदि में प्रयल्ल करने पर भी कुछ भेद 
अवश्य रह गया, कि जे! दिज्ञ पाठकों से किसी प्रकार भो छिपा डुआ नहीं रह 
सकेगा। यदि उपयक्ष फारणों से इस प्रकार विलम्ब न हुआ होता ते। सम्भव 
थाकि आज से पूय श। वर्ष पूर्व मं अपने इस श्रत्प उपहार को लेकर, 
पाठकों की सेयां म॑ उपस्थित ६आ द्वोता। प्रिय पाठकब्ृन्द | मे आशा करता 
ष श्िइस पिनम्य के लिये घुझे ज्तमा मांगने की आयश्यकता नही द्वोगी। 
मुझे इस जगह यह निवेदन कर देना भी आवश्यक प्रतीत होता हे, 
कि, यद मेरा पद्चिला साहस है, अतपय इस का देप रदित होता प्राय 
अंसम्भव ऐ। म बहुत डरते २ यह साहस करने को तेयार हुआ छह । भय 
केघल इस वात का था कि कही मुझ जैसे अटपज फ्े द्वार मातभापा और 
भमाषासादिय दो लाम के पदले दानि न पहु च जाय । 
में ने उिधि पूथक शिक्षा नद्दा पाई दे। कु पुस्तकों के पढ लेने से भाषा 
का अत्यरप घान अयश्य द्वो गया द्वे। श्रतएय उचित ते नह था, कि में इस 
प्रकार अनधिफार चेप्टा करू, फिसू हृदय में मात्मापापधेम, ओर उस थे 
“शद्दित्यदुद्धि की उत्फकट८ श्रमिलापा द्वोने यो कारण, इस आशा से प्रोरित दे। 
कर इस वाय्य को द्ाथ में लिया क्रि यदि मात्भाषा मापियों प्रेमियों और 


के के 
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विद्वानों ने अजुश्रद कर, इस में रदी हुईं थूलें, जतलाने,की कैपा दिखलाई, 
और उत्साह बुद्धि की, ते सम्भव हे झिझआागे में साठभापा की सेवा करने 


झ्षोगप बनजाऊ । , | 


यदि पिद्वान्‌ लेखकों ने इस ओर ध्यान दिया और मुझे इस योग्य सममा. 
ते मेरा 'शक्ति भर मात्भाषा की सेवा करने का विचार है। और यदि 
मुझे भाषासम्बन्धी सत्ताप मिल्ता, ओर जोधन ने साथ दिया, ते जिस 
प्रकार हे! सफेगा भाकरी' के अ्रतिरिक्त, अपने सांसारिक फारय्यों से ब्चाफर, 
अवकाश निकालते हुए. समय ० पर कोई उपयेगो स्वततू झूप से लिखा हुआ 
भ्रन्थ या भाषान्तर उयहार में लेकर अपने देश वान्धवों तथा मातृभाषा 
प्रेमियों की, सेवा मे उपस्थित द्वोता रहगा। आशा है कि मेरे इस नप्न 
निवेदन पर विद्वान लेसके द्वारा अवश्यमेब ध्यान दिया ज्ञायगा। 


ग्रम्थ सम्बन्धी मुझे जे कुछ निवेदन करना था चह यथा समय और 
विशेष कर अन्ध के पहिले प्रकरण में निवेदून कर' चुका ह । श्रव कुछ 
निवेदन फरने की आवश्यकता नहीं, तथापि इतना कह देना अत्यम्त 
आवश्यक दे कि विद्वानों के यतलाये इन प्राकृतिक नियमों के अनुसार 
खलमे--इन को पावनदो करने से--आशातीत सफलता देती है इस में लेश 
प्राप्त भी संदेह नदी है। भेरा ते इन 'सिद्धास्तों को खत्यता 'के दिपय में 
इतना इृढ विश्वास है कि जितना दिन के पीछे रात और रात के पीछे 
दिन के आने का ईंढ निश्चय होता है 'अतएव म॑ अपने इस ज्षद्व नियेदन का 
समाप्त करता ह. । ५० | 


'किस्तु में कैसा भूखता ह॒ ? क्‍या में कैतप्ता का देषषो धनना चाहता हू ? 
महों | नहीं [| में अपने इल निवेदन का उन मदाजुभावों का आभार माने 
बिना , कि जिन से छुझे, इस पुस्तक फे सम्बन्ध में, किसी प्रकार की भी स 
यता मिली हैं, समाप्त नहीं कर खकता। ३४ 


] 
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॥ सेब से पहिले में; श्रीमान कपिरत ठाकुर फेलरों सिद्द जी महोदय 
आमारी हू । धोमान्‌ मेरे मित्ता फी श्रेणी में आने को अपेक्ता गुरु की अर 
में अधिक झते हैं । मुझ में जे! कुछ भो शान ६-विद्या सम्बन्धी जा कुछ 
इप्यि गायरे दाता दै--घद भ्रीमान्‌ ही की श्रतुल्ल हंपा का फल है। श्रतएव 
सवप्थम अननूय भाव से भमानु का जितना भी आमार मानू थाड़ा है। 
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मे उन सथ ग्रन्थों के ग्रनूथकर्ता मद्दाशर्यों का आभारी ह, कि जिन से मुझे 
इस पुस्तक के लिखने में सहायता मिली है। पिशेष कर गुजराती के ४ मरजी 
प्रमाणे ना वालको” नामक ग्रन्थ के कर्ता मिखुए “बनाजञी” का कैतञ ह, कि 
जिन के उक्त प्न्‍्य से मुझे इस पुस्तक के लिफने में अपूर्व सद्ायता मिली हे। 
सहायता हो नदी परन्‌ कई जगद ते उन फे विचारों ही का रुपानूतर है और 
उदाहरण ते! प्राय. उनद्दो फो पुस्तक से श्रगतारित ऊिये गये है। इस विषय 
में यहा पुस्तक मेरों मार्ग दर्शक भी कद्दी जा सकती दे । 


में अपने परम मित्न डाक्टर शिवप्रसाद ओर मुन्शों दरगाचिन्द प्रसाद निगम 
एम्न० ए० का आमारो ह.। इन देनों मद्यानुभावों ने कमानुसार ज़र २ डाक्टरी 
से तथा अगरेजी से सम्यन्य णफनेयाली बातों में सहायता लेने की आचशय 
कता हुईं, उदारता पूरक सहायता दो हे। मित्ररए पड़ित “महादेव मा” ने 
अपना दीघ काल का इस विपय का प्राप्त किया-सारा अनुभव, मुझ पर प्रकट 
ऋर सहायता देने को ऊँपा की, जिस के लिये म उक्त मद्देदय का शआभारी हू । 
चित्रों के एकन्र करने में मुझे बडा कठिनाई हा सामना करना पडा। 
पद्दिता और दूसरा चित्र ता, मुझे अतायास ही मिल्ल गया। तीसरा चोथा 
पाचवा ओर छुठा चित्र मेने पद्िले बाबू झूपराम स्टेट फोटो ग्राफर और पेन्टर 
से बनवाया उनहों ने ध्यान पूवक बनाने की कृपा की, किन्तु ये मुझे सन्तेष 
दायक नहीं हुए, अतएय मे ने अपने हाथ से बनाने का निश्चय किया, यद्यपि 
इस प्रकार झा फाय फभो किया ते नहीं था, तथापि सच्चो इच्छा मे आगे, 
ससार में केई कठिनाई नहीं द्वाती। में ने उन्हें वनाना शुरूकिया। दे! एक 
बार कुछ जित्षेप रहा, अन्त में वे जिस अवस्था में पाठकों के समक्त रखे गये 
हूँ तेयार दवा गये। नम्बर सात से बारह तक के चित्र हमे डाक्टर शिवप्रसाद 
साहब से प्राप्त इुए है जिस के लिये धोमान्‌ का धन्यवाद दे । 
शेप चित्रों फे लिये श्रोमान्‌ राय बदादुर मुशी शिवप्रताप जी सादेय 
प्राइवेट-सेफ़े टरी भ्रो जी दजूर काटा दस्याए और डायरेक्टर पिया विभाग 
स्यासत फोठा से धाथना को। उन्हों ने सहपे सद्दायता देने का घचन दिया, 
फेघल्ल चचन द्वी नद्दी दिया, घणन भ्रीमान्‌ ने, जिन २ चि४२?थरों का म ने उपयेगी 
समझा, उन २ चित्रों के अंकित किये जाने फी आठा भा देदी, कितु सरकारी 
काम की श्रधिकता के कारण चित्रफार उन्हें इतना जल्दो तेयार नहीं फर 
सकता था, कि जितेगा जलूदों में चाहता था, अतवप धोमान्‌ से उक्त चित्रों 
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को कुछ समय फे लिये प्रदात करने फी प्रार्थना की। भ्रीमाप्‌ ने थे चित्र 
( नम्बर १३, १४, १५५ १६, ) प्रदान फिये जिस से में उन के प्ोट' लेने को 
समर्थ हुआ, अत म॑ इस ऊुँपा फं लिये श्रोमान्‌ का हृदय से हैतक्ष है | 
परम माननीय मिप्र घर मुंशी दीरालाल साहय थी० ए०, एछ० एुल्न० थी०, 
जुडीशछ सेकफॉिट्रो मदहकमा खास फे अलुरोध से, बाबू श्रयदुलमजोद साहय॑ 
मे उन की पट ले देने की कैपा को जिस फे, लिये म॑ देनों मदालभाषों का 


अआभारी है । 5 । ! 


शेष दे! चित्रों कै लिय में मे; धोयु्ठ सेनेजर सादवय पा्नविष्तास प्रैस ने 
औए मेरे अश्रस्य प्रित्नों ने बहुत घयज्ञ किया किन्तु में उन्हें प्राप्त करने में 
आअकृतकाय्य रदा-चवे मुमे श्रपने! इृण्छाउुसार नहीं मिले, अतएवं' देना 
भी उचित नहीं समझा और अपनी रूचि के अनुसार प्राप्त ' कर लेने फा भार 
पाठकों पर छोड़ना हो उचित सममा कर--उन के यहा नंदा दिया। 
आशा हे कि इस भ्रदि फे लिये पाठक मुझे क्षमा करेंगे। है: (4 यो 


केपप के बनाने भे प्रिय वन्धु लद्मीलालल जी ने सांगापांग पर्ण सहायता 
दहे--इस ऊके लिये में उन रे भी धन्यधाद देता है । _ 
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श्री मुन्शी दीरालाज ( जालोरी )--प्रन्थकर्ता । 


छ .॥६ पा 


हु 


है 





प्रकरण पहिला । 


प्रस्तुत विषय के जानने की आवश्यकता आर मह्दत्त्व । 


जिपर का आस उठाकर देसते द॑ उधर ही ईश्यरीय लीला की विचित्रता 
नजर थ्रातों है। रट्टि की मनाहरता अपूर्व है। त्तण २ में ऐले २ झपूय 
ओर चमत्कारिक दृश्य देसने में ग्राने है, कि दिन का ययानव करना यहुत दी 
कठिन है। प्रयेक बान में शई मे शेाई रहस्य अवश्य रहता हो दै। प्रत्येक 
थात मनुष्य के लिये पोपदायक है-प्रत्येक्त धात मनुष्य के लिये श्रान-ददायक 
हे-प्रत्येक यात से मलुष्य जान प्राप्त कर सकता दछे-पुत्येक जात उुद्धि के 
घिझ्सित करने में चमत्कारित्त असर रसती हं। जिस वात को मनुष्य 
सामान्य समझ कर टाल देता हे, थाडा विचारने से, उस में भी कुछ न कद्ध 
अपूब ता अपयण्य मालम पडती हे। इन सर्यो को देसते हुए यही कहना पडता 
है कि ५ ईप्परीय तीला बी पिचित्र है! । यह पिचित्रता भी अपार दे। 
परमात्मा ने दसी लोला व चित्रय में अर्थात इसी लौला वेचिश्रय का पिस्तार 
कर के, इसी की परिसीमा में खटष्टि की उत्पत्ति की, इसी लिये समतार स्वयम्‌ 
विचित्र है शेर उस की एफ बात भी यिचिच्रता से पाली नहा दै । 


इसी ससार येचिन्नय में-दसली पिचित्रता के ससार रूपी अपार समुठ में 
अगणित गुप्त शत्तिया ओर गुप्त रहम्य मोजूद ह, अ्र्पात्‌ ससार इश्यरीय भेदों, 
अमेध शक्षियां शुप्त रहस्या ओर अगरणित पिद्याओं का खज्ञाना है। मलुष्य 
की पुद्धि का पता लगाया ज्ञा सकता दे किन्तु इन की थाह््‌ नहां मालम को 
जा सकेती। उयों २ मनुष्य की उुद्धि पिक्सित हाोतो और यढह़गी ज्ञानी है, 
त्यों ९ इग की गदनता भी पढ़तो ज्ञागी दे, अर्थात्‌ प्यां २ मनष्य रन भेदों 
के मालूम करता और प्ानउद्धि ररता जाता है त्योँ > इन में कुठ नकद्ध 
घिशेषता भी अपश्य मालूम होती जाती ह-ओर ज्यों २ ये गटम्प सस॒प्य पर * 
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व्यक्त होते जाते है, त्योंद्ी त्यो, मनुष्य ससार में यहे मदरय फे आशएचय्यलनक 
कार्य करने के समर्थ होता जाता है। यह प्राय, जगन्मात्य बात है कि 
जिस वात कौ असलियत ( पभ्राऊतिफ नियम ) मालूम कर ली जाती है, उस 
बात के कर लेने में फाई कठिनाई भी शेप नदी गह जाती । हे 
अनएव मान लेना पड़ता है, और मान लिया या है कि मनुष्य जाति की 
(भलाई और ध्रय इन दी झमोघ शक्तियां मे प्राप्त हो जाने और प्राकृतिक 
नियमों के मालम कर लेने पर आधार श्सता है। मनुष्य जाति की उद्नति 


र 


और लाभ के लिए इन का जान लेना “इन का मालूम कर लेना--यहुत,पारूरी 


है। जिन जातियों में इन शक्कियों का अ्रमाव है और जो जातिया इन 
प्राकंतिक रहस्याँ, शक्तियों और नियमों से श्रमभिज्ञ है, थे इस ससार में कदापि 
अपनी उन्नति नहीं कर सक्तर्ती, वे अशानान्धकार और झ्धीगति के दलदल 
ही में फ्सी रद्दती है, शेर, जो जातिया इन भाकृतिक-रहस्यों, शक्तियोँ और 
नियमों को जान लेती हैं -- मात्तूम कर लेती दे इन का ज्ञान म्राप्त कर लेती हैं 
और इन को समम लेती हूँ, वे ही संसार में सब से श्रधिक उन्नति कर लेती 


हैँ, वे ही संसार की मार्ग दशक मानी जाती ई, और ये टी सब ज्ञातियां की 


नेता भी यन जाती हैं । 

डस परम पिता जगदीश्वर ने ससार भें श्रसंग्य प्रशणिवर्म उस्पन्त किये 
हैं, किन्तु इस प्राऊतिक गहस्थों, इन अमोध शक्तियों और इश्वसैय वियमों 
को सममानेयाली शक्ति (दुछि ) एक मात्र भानप जाति हो को प्रदृ्त 
की है । ससार की अ्रन्य जातियों में मानव जाति द्वो इत के समझने का 
अधिकार रखती है और धही इन के समझ सकती है । इस' लिये समसार 
फी सब ज्ञातियाँ मं मानव ज्ञाति ही मुप्य और श्रेष्ठ है, और इसी शक्ति 
है प्रताप से अन्यान्य जातियाँ पर उस ( मानव जाति ) का आधिपत्य है । 
यदि उस्र ( मानय ज्ञाति ) में यह शक्ति न दोतो ते क्यर घद सिद जैसे भयानक 
और खपपार वजेले पशु को अपने अधीन वना सकती थी ? 

मनुष्य जाति में यद शक्ति हे, बढिक उस न्यायी परमात्मा ने मनुष्य जाति 
में से प्रत्येक व्यक्ति का यह शक्ति समान रुप में ( चरायर ) प्रदान की है, किन्तु 
फिर भो यददी देएने में आता दे क्रि प्रत्येक मनुष्य इन (प्राऊंतिक नियमों ) 
के! समझ लेने का सौमाग्य प्राप्त नहीं कर सकता, इस का कारण जहा 
तक समझ में आता है (जैसा कि पाठकों का आगे चल कर मातम दो 
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जायगा ) यहा हे कि प्रत्येक मनुष्य में इस शक्ति के बरावर होने पर भी, 
माता पिता की अझशानता और ईण्वरीय नियर्मो से अजान रहने के दएड- 
स्वरूप, उन की सन्‍्तान में यद्व शक्ति पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने पाती 
अर इसी लिये वह उस शक्ति के काम में लाना नहीं जानती- बह अपनी 
बुद्धि से काय्य लेने में अ्रसमर्थ रहती द्े। जिन व्यक्लियों का अपने माता 
पिता से उत्तम भन शक्ति और परिष्कृत पुद्धि प्राप्त हुई दे, वे हो इन रहस्याँ 
शक्तियों श्रेर नियमों के! समभने में कृतकाय्य होते है, थे ही पूर्ण रूप से अपनी 
पुद्धि के काम में ला सकते है, चे ही ससार में धन्य ओर उठी का मजुष्यजन्म 
सार्थक दै | 
इन रहस्यों का ज्ञान लेने का, इन शक्तियों को प्राप्त करने और इन नियमों 
के! मालूम कर लेने- समझ लेने -का मार्ग बड़ा कठिन और कष्टसाध्य दे। 
इन की भाप्ति की इच्छा रखनेयाले अभ्पासी को, पडी शान्ति, वड़ी सहन 
शीलता, बडे घेरय॑, उत्साह, दृढ़ विश्यास, निश्चयात्मक-चुद्धि आर ईश्वरीय देन 
से लेश मात्र निराश न दो कर, आशापूर्वक श्रभ्यास करना पडता हे, इसी से 
सतत परिध्रम फरनेयाले, अपने सिद्धान्त पर दढ रहनेयाले, बारम्पार निष्फल 
हाने पर भी निराश न होनेयाले ओर शअ्रसएड उत्साहपवंक उद्योग करनेवाले 
व्यक्ति दी इन के जानने म समथ होते हँ, और ये गुण माता पिता द्वांरा ही 
सन्तान मे विकास पाते हैं ! 
सच्चा उद्योगी पुरुष ही सच्चा ईश्परसक्त दै। ईश्यर भी उसी से प्रस-न 
रहत। हे | जिस प्रकार आलसी ओर निः्चमी पुत्न से माता पिता नाराज 
ओर अप्रसन्न रहते है, उसी प्रकार आलसी मजहुप्य से वह परमपिता जग 
दीश्वर भी श्रप्नमन्न रहता और उस की उपेक्ता करता हे । 
इस कम्मंत्षेत्‌ रूपी ससार में कम ही मुख्य हैे। यह सखसार मसानपजाति 
की कर्म भूमि है। कमंरहित दो जाने पर मलुष्य सखार में रह नही सकता। 
कर्म करने वाला मनुष्य ही ईश्यर के प्यारा दे, वही उस की आज्ञाकारी सन्तान 
है, उसी के सुपर और सम्द्धि प्रात दोतो हे, ससार भो उसी को आदर की 
रष्टि से देसता और उस की प्रतिष्ठा करता हे, उसी का भनुष्य जन्म साथंक 
समझा जाता दे, ओर उसी का ससार में अनुकरण भौ किया जाता हे। कर्म 
टीन भनुष्य में और पशु में क्या भेद है। खाने सोने ओर मर जाने में कोन 
विशेषता है | वह मनुष्य होते हुए भी पशुतुल्य हे। नदी, घह मजुष्यशरीरधारी 


( ६ 3) 

पशु है। पैसे फर्म हीन मलुष्य का, सनुष्यशरीर धारण फरना ही पृधा--नहीं-- 
पटिक मानव जाति का दानिकर दै। ईएपर भो अपनी ऐसी अधम ख-ताए से 
असन्‍्तुए रदता है। ऐसे मनुष्य ससार में अ्रप्रतिष्ठा पे पातृ बरसते दे, ये मलुष्य 
समाज के लिये काटे के समान है, ऐसे दयक्ति अपने देश, जाति और भानव- 
समाज्न के लिये काटे ऐ समान हूं, ऐसे व्यक्ति अपने देश, जाति श्रार मानय 

जात्ति को लाभ के बदले दानि प९ चाते ६ और पृथ्यी फ भार रुप सममे जात॑ 
हं। इसी लिये, मनुष्यशररीर घारण करने का तात्पय्श समझ फर भसुप्यजाम 
के साथंक चनानेधाले और ससार के वियमायुसार फर्स फरमनेधाले मलुप्य दी 


भेष्ठ ई, भार घे ६ ससार फे मार्गदर्शक्क और मानप जाति फे गौरव रूप माने 
ज्ते दे | 


इन्हीं बातों के सोचते ओर श्पने ममुप्यशरोर धारण करने हा तार्पय्य 
खमभते हुए, हमारे फ्रपि, महर्षि और विद्दानों ने इस फाय्य क्षेत्र रुपी 
ससार में जन्म ले कर, प्राणार्पण परिधम द्वारा कर्म कर के, ससार की 
सच्ची इंश्वरभक्ति फा परिचय दिया है और लेगों फे मार्गद्शंक बने ह॑। 
उन्हों ने अपने कार्य-साधन भें सिद्धि प्राप्त कर लोगों की साबित कर 
दिखाया है, कि सध्ये उद्योगी की ईश्थर विस प्रकार सद्दायता करता है! 
मानय ज्ञाति उन पचित्ात्माओं की बी आशभारी हैं कि जिन के कस 
साधन फे प्रताप से आज मानव जाति खष्टिनियमों को सममने में बहु 
कुछ समय हुई है। यह उद्दी देशहितेपो मद्यालुभावों के असीम स्वाथ 
स्याग ओर परिश्रम का फल है, कि प्/क्ृतिक रासयों और शक्षियों ४ 
फज़ाने म से, आज माउव जाति के पास भी, इन रहस्यों ओर शक्तियाँक 
पुक्र अच्छा खासा सज|त्ता सय्यार हो गया दे । यदि लाकहिलैपी ओएः 
नि स्वार्थ कार्य करनेवरो विद्वदगण इन चातों के मालूम न कर खेते 
ते हम में और पशुओं में अन्तर ही फया सह गया होता, और लोएाों के 
विश्वास भी कब दाता कि परिश्रम कग्ने पर हो ये शक्तिया प्राप्त की जञ्ञ 
सकती हैं । रे 

पुखा कोई विषय नजर नहीं आता दि आअिस की ओर घिद्दानों क' 
घ्यान न॑ गया हो--और उस्र से सम्पध ग्सनेयातें प्राकंतिक, नियम न 
डढ़ मिकालें गये हों ।-मजहुष्यजाति के भायथ सभी आयश्यफ्लीय विधर्यों वे 
प्राकृतिक नियम छूढ निकालने को चिंद्वानां ने चेण्ठ की और उन्हें छस में 


न] 


लि 


बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त शुई। प्रद्येक्त प्िपय में अगणित आविष्कार 
हुए नज़र आते ए। ऐसा काई विपय नज्ञर पहों आता फ्लि जिस में विद्वानों 
ने हाथ डाला हा आर सफापता प्राप्त न हुई हो। जिस पिपय मे पिहाना 
ने हाथ डाला, अत गे उस के सिद्ध फर ऊे ही लाठा । म 
ततरवतान ( ?05090) ), पदार्थ तरित्ान ( 506॥0० ), रसायन शास्त्र 
( (॥९णा5ई09 ), शरीर रचनाभासत्र ( ५१(०070$% ), मानसिक-णशास्त्र ( 2५९ 
०१००९ ) ठापि विद्या ( &ढ7८०॥एा० ). वनस्परतिशारत्र ( 80470$ ) 
ओर भी अनेकानेक विपयों म॑ अगशित शाविष्कार हुए है। इन आपिष्फारों 
के कारण--इन के प्रारंतिस नियमांशी जाग लेने पो कारण-ससार में पहुन 
कुछ उन्नति और मानय जाति का करयाण हुआ हे । इह्ी आपिफ्कार्ों का 
प्रताप हे क्लिपिध न्ठक्ति ( डिजलो ) से दालसी का काय्य लिया जाता हे, 
अप्मि और पयन बप्यनुचर के समान कारय करने हं, प्रद्देफ पात में उन्नति 
ही उन्‍नति दृषश्गिचर द्वोती दे ! 
इन आपिष्कारा हारा ओक आश्चर्य ज्ञनक कार्य हुए है, हमें डन का 
कदम २ और पाय ० पर परिचय मिलता हे । रेल तार, परगेर सत्र इन्टी 
की पिभतिया हे। फिर भी उदाहरणा्थ हम इस प्रकार को दे! एक वातों 
का उरलेस्स करते हं। 
इस समय “आऊफाश यान”, “उ्योस यान! शवया 'पयन नोफा! या 
रधाई जदाज्ञष बनाते फ्री ओर कितने देशों ऊे झिनने प्रिद्दानू अपणड ओर 
अधाद परिश्रम कर रहे है। उर्दे अनेक वाए निपष्फल भी होना पडा ओर 
अनेक व्यक्तियों के अपने प्राणों झा पलिदान भी देता पा, किन्तु “सच्चों 
उद्योगी और उत्पताहीं कभी निराश नहीं होते” इस सिद्धान्त पर हढ रह 
कर उ'हों + अपने साहस फोन छोडा ओर लगातार परिश्रम करते रहे, 
परिणाम में ईष्यर ने उहें सिद्धि ढो, कि ज्ञिस की पे उत्तरोत्तर चूद्धि करते जा 
रहे है। अय इन्हीं "झ्ाकाश-यानों ? द्वारा, आकाश माग से सकडे मील 
का सप्तर किया जाता हे। जिस यात को हम कहानियों में सुना ओर 
- पुस्तकों में पढा करते थे आज उसी को श्त्यक्ष देख रहे हैं। क्‍या यह 
जाद्ये सखी प्रात है ? इन नोकाओं फे अस्तित्व में आने से पहिले, यह कहा 
ज्ञाता कि ऐसी नाकाए होती हूं, तो क्‍या कोई उसे पत्य मानता ? मेरे विचार 
में तो लेग इसे अभ्ररश्य मिथ्या कहते, जेसा कि यूरोपियन घिट्ठान, हमारे 


इन 
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ते 


(आस्य ) प्न्‍्थों म॑ विमानों! का द्वाल पढ़ कर जोत्सेन्स! कद दिया 
करते थे, किन्तु श्रव सर्वधा सिद्ध हो गया कि उद्योग और सत्तत परिभ्रम 
करने से, "पाकृतिक नियमों ! के सृष्टि के गुप्त मेदों को जाना जा सकता हे 
' और उन के द्वारा उन २ कार्यों को किया जा सकता है कि जिन के। लाग 
पाय असम्भव कद बेठा करते है 4” 
इस पूृकार और देखिये --'होरा!? अथया “नोलम” पक पूकाए के 
रल है, यह सब केई जानते हं। इन्हीं के सदश 'द्वीरा'' अथवा “नीलम”! 
बना लेने की विद्धानों ने कोशिश की और कामयाब हुए ! “प्ृथ्यी के अ्त्धर 
यहुत काल तक पत्थर में गरमी और दयाव के प्रशायर पहु चते रहने से 
पही पत्थर हीरा घन जाता है !” यह मालूम होने पर उसी जाति के पत्थर 
पर यन्त्रों द्वारा लगातार निश्चित सौसा तक गरमी ओर दवाव पहुंचाया 
गया, परिणाम में अ्रसली होरे के समान उस में आय पैदा हो गई। 
किन्तु नियम में कुछ न्यूनता रद्द जाने, अथचा प्कदम गरमी और दवाव 
पहु चाए जाने से वह सारित न रद सका ओर उस के टुकड़े २ हे गए, मगर 
हीरे की असली आब और चमक दमक झआते में कुछ न्‍्यूनता न रही । यदि 
यह प्रयत ज्ञारो रहा ता निश्चय है कि यह न्यूनता भी अपश्य जाती रहेगी । 
५४ ज्ञीलम ” बनाने में घिढानों ने पूरी सफलता प्राप्त फों है । प्राहे 
तिक नियर्मों फो जान लेने के कारण प्राकृतिक नीलम (प्रक्ैति के बह्ाये 
हुए नीलम ) और इस नीलम में इतना ही अन्तर रदा। और यड़े २ रल 
परोच्तक भी जांच कर इतना ही कद सके कि यद्द नह खान का है। 
“अगर देखिये इस बात के हरगिज न भूलिये कि ईश्वरीय नियमों के जाने 
विना मलुष्य में एतनी शक्ति नहीं है कि ऐसा कर सझे । जिस विद्वान, ने यह 
मीलम चनाया है, उस ने भो नीलम पनाने से पदिले इसी बात के जातने की 
चेष्टा की कि--तीलम फिन २ पदार्थों का बना हुआ है ओर इस में किस २ 


पदार्थ का कितना २ अंश है। इस के जान लैसे के धाद, उस ने उन्हीं २ 
पदार्थों के उतने ही अश में श्रपनी निश्चित रोति से मिला नौलम यना लिया-- 
कि जिसे बड़े २ रत परोक्षक भी नकली न बता सके । वास्तव में देखा जाय 
ते यह नक़ली दे भी नहों । पाठक | # देखी आप ने, प्राकृतिक नियमों वे 
जान लेने की महिमा ? 


# जहा २ पाठक ! शब्द का प्रयोग किया जाय वहा २ पाठक शऔर पाडिका। 
दैनों से श्रभिप्राय समझना चाहिये। > 


[ ७ ] 


इसी प्रकार स्थार्थत्यागों और जानिद्वितपी विहानों मे अगणित विपया में 
झगणशित हो आविष्कार किये हे । बी से बड़ी, अथया लेादो से छोटो यस्सु 
के लीजिये, उस में भी आप के कोई प्रारीकी की यात अ्रवश्य मालूम होगी। 
ईश्वर ने मनुष्य की पुद्धि के बिकसित करने के लिये ही ससार फी प्रत्येक वस्तु 
में अपनी महिमा का समावेश फिया है, किन्तु शाह दे ते इसी वात का कि 
मानय जाति का यंदुत बडा हिस्सा, इन नियमों से श्रज्ञान रद कर ओर तुच्छ 
ओर वथा कार्य्यों के अपना जीघनकतब्य मान कर अपनी श्रायुष्य के अमूत्य 
समय को युथा नष्ट कर देता ह। 
चतंमान में ससार की प्रत्येक ज्ञाति इन नियमों का छान प्राप्त करफे, 
उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ती चली ज़ा रही ट, किन्तु आय्य जाति कि जो 
किसी समय इन नियमों को पुर्ण क्वाता थी, फालचक के फदे में पड़ कर 
अपयनत हुई और अय तक उसी झअज्ञानास्थकार रूपी तिद्रा में बेस़बर सोई 
इदुई है। ससार की अन्य सभ्य जातियों म जितनी सर्या अनपढ़ों की मिलेगा, 
भारतयप में डस से भी कम सरण्यात्पढ् लिणों की मिलेगी। इन गिनती के 
पढ़े लिखे लागों में भी प्याद( हिस्सा अपने घास्तविक कतंब्यों का ओर ध्यान 
नही देता, यह कितने सेद की यात है। भारत ! प्यारे भारत |] तैरी श्रयनति 
करने का सीभाग्य कुकुम | ( क्या सोमाग्य कुंकुम ? नद्दी | नहां !! स्याही 
का दोका ) तेरी कतं ब्य पिम्तुमम ओर कम दीन खताता के मुस की शोभा 
बढाचेगा |]! इतिद्ास मेरे इस कथन की साज्ञी दे रहा है कि-तू श्रपनी 
निकृए स-तान के अधम हरूत्यों के कारण कितना अबनन हो गया हे, ओर 
दिन २ अवनति पे सबनाशी मार्ग म॑ आगे उढता हीं चला जा रहा है । 
हमें भारत की--वयोदृद्ध भारत की- प्रत्येक पात से इस्र यात का प्रमाणु 
मिलता है और छसार आज़ भी दस को मानता दे कक जिस समय ससार की 
अन्य ज्ातिया, छि जो आएद गोरवान्वित मानी जा रही हे, विलकुल पाशवो 
अयस्था में या, उस समय भारतयप इन भेद को ज्ञानता और काम में व्ठाता 


था । यह ससार का मुकुट मणि और भागंदर्शक था | समस्त सस्पार ज्षान प्राप्त 
करो के लिये इस के द्वार का भिखारी था, अमेऊ देश और ज्ञातियाँ ने, इसी 
से ज्ञान भित्ता पाकर सखार में अपना मुझ उज्ज्वल किया है। यद्दी खबर का 
शिक्षा-गुस था। इसी की #पा से अन्य देश अपनी आवश्यकताए पूरी 
करते थे। एक समय इसी ने अपनी विजयपताला समस्त भूमुएडल पर 
फदराई थी । 


(८५८ ]) ; 


यद्दी भगवान्‌ राम और हैष्ण जन्म ते कर, श्रपनी प्रजावस्सल राजनीति 
के कारण शाज्ञाओं के लिये एक उत्तम उदाहरण बन गए है। यही 
८ भीम और अर्जुन जैसे महा रथियों की जन्मभूमि है । इसी में परम' पूत्तापी 
और स्पदेशभक्क महाराणा पूताप और मद्दाराए-फैसरी म्रद्ाएप्ज शिंधा ली 
आदि अगरित घोीर्ों ने जन्म लिया है, इसी की सत्तान ने बारद '२ और 
सोलह ९ वर्ष को उमर में अलौकि # पीरत्व और ज्ञत्रघूत का परिचय दिया 
है। यदो भगवान्‌ व्यस्त शुकदेध, मौतम और शह्ूर्र आदि मद्रात्माओं?ने 
जन्म लिया है । यहां महाराज जनक और भोज 'टौसे विद्वान, नरेश, शिपि 
और विक्रमादित्य जैसे परोपफार राजा, सदाराजा युधिप्ठिर और दरिश्वद्ध 
जैसे सल्ययक्ता डृपति, पितामद भोष्म और धसमान, जैसे अखणड ब्रह्नचारी 
और समर शिरोमणियों ने जन्म पाया है। यही कवि-कुल शुरु “कालिदास”, 
“दुप्िडड” , ' भवभूति ? और “माघ ” जैसे विद्वानों ने अपनी अछुल मेरा 
का परिचय दिया है, यहां स्थियों ने कामलागी होने पर भी चिटुपी “और 
घीराज़ना की गोरवयुक्र पद्वी प्राप्त को हैं। यददी सतीशिरोमणि खीता, 
रुज्मिणी, द्रौपदी; शक्ल तल्ला आदि की कीडा- भूमि है। कि जिन के अ्रलौकफिक 
पातियूत के कारण आज भी सारतवर्षीय स्ीसम/ज का मुख्ष उज्ज्वल है | 
ऐसे कोरि २ उदादरण हैँ कि जिन से साबित हो चुका है कि भारतवर्ष कितनी 
आदशरूप, सर्वशुयझआगर और विद्वता का समुद्र था। इसी ने जगदश॒द की 
पदवी, जो, आज़ तक, किसी देश को, प्राप्त करमे का सौसाग्य' न मिलो-- 
आ्राप्त की थी । ६ ; हा 
किन्तु कितने दु ख और छज्जा का स्थान है कि चही ससार का मुकुट्मणणि, 
घही सलार का आदशे रूप भारतवर्ष और हमाये परम पूजनीय सर्यस्थरुपा 
प्रायों से सी प्यारी जम भूमि, हमारी अ्रयोग्यता के कारण कैसी वन, होन, 
मलिन, कगास और अशक्त स्थिति में भा गई है । जो फिसी समय वढा दानी 
था, धद झाज द्वार २ का मिखारी दै। जो सब को शिक्षा देना और, जगदशुरु 
कदलाता था, घदी आज़ शिक्षाम्ाप्ति के लिये दूसरे की याचना करता है। जा 
दूसरों को आवश्यकताए पूर्स करने,की समर्थ था, वही आज अपनो आवश्य- 
कताए पूरी करने के लिये दूध्षरो का मुफ़ापेक्षी)दै । जो किसी समय घनथा-थ 
पूर्ण प्रार सम्द्धिघानू था; आज लुदलुरा करें पक २ कौशी के लिये नी 
दै। जो किपी समय योरत्य] को सालात्‌ मूर्ति, या, धही श्राज दूसरों की 
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घहिरछी नद्गर ठेणा कर छर + मारे कापो लगता है, और दूसरों की वहादुरो 
पर आण्चय्य करता है । हा 

प्यारे देश भाइयों । हम को सरम्पतों ने, लदमी ने, साहस ने, धॉंय्य ने 
पराजम ने, यहादुरी ने, ओसस्विता ने, आए जितने भी सदगशुण हूं, सथ ने, 
क्षिमधिकम्‌ मनुष्यत्य तक ने भी अयोग्य समझ कर त्याग दिया देता घल, एफ 
मात्‌ सहनशीलता पिशायी ने हमारा साथ नहा छोरडा। हम पात ? पर लाते 
खाते हैं, दूसरा को अपना स्वस्थ एरण करते देखते दे अपमाय पिशाच का 
हृद्ययिदारी एए लद॒ते ६, किन्तु-इसी दुश सदनशोल्ता फे कारण सर छछ 
गदठते ६दं। हाय । हाय ! सहनशोल्तता जसे पधित्‌ सद्गुण को भी एम ने 
दुर्गंण की उपाधि दिश्ग दी। सच है दुगंणियाँ दे पाल आ कर सत्शुण भी 
दुगंण पन ज़ या करते हूँ! 

प्यारे देश ' सु सप प्रफार अधोगति फो पहुच्च गएणा। आराम से रहने 
पाले मनुष्यों फो उबर तक नही हैं. कि तेरी एक घोथाई सानतान पर फ्या 
गुद्र रही है। पद सी निशृष्टठ अपस्था में अपना दुससमय जीवन व्यतीत 
कर रए। है। उसे पास रहने को घर नदी, पद्िनन दो धरस्र नही और खाने 
केअन तक नदी है। ऋतु की ऋरता से बचने के फटी शुदर्णा-हा! 
मगवन |] फर्दी शुदढी का तो नाम, कितु एक फदा सा छिथड़ा तक महाँ। 
आज खाने को अधपेदा मिला है ते कल फा ईएयर मालिक हैं | उपपास का 
दुसरा दिन है, माता को अञ न का दर्शन नदा, गोद का बच्चा भूस के मारे रोता 
है और स्तन का प्राच २ दर घुसता ६, कि तु उस में दुघ का पता नहां। 
हा! फैसा भीषण और छोमहपंण दृश्य ! देश | प्यारे देश ! तेरे कैसे 
दुर्भाग्य ] तु कैसी स्थिति से कैसी रिष्ति में शा गया १ नहीं, नहीं, तू अपने 
झाप इस म्थिनि में नदा आया । तेरो सन्‍्तान + क्‍तंव्य शाय बन जाने के 
कारण त्‌ इस शोचनी य स्थिति में वरबस डाला गया हैं। यद्वि देरी सातान 
अपने कतंव्य फो समझता, प्राकृतिक नियमों फी अपरहेलना न यबरती, सापरि 
नियम को स्मरण रखते हुए अपना कर्तग्य पालन करती, इस फर्म भूमि में-- 
इस काय्य नेध् रूपी ससार में--कर्महीन न यनती, और अपनों पुरी आदतें 
+ सन्‍्ताम को विरासत ( भारुसी घन, पेतिक सम्पत्ति ) में न देती तो तेरी ऐसी 
दशा कंदापि न दोतो । 


थ्रिय मात भूमि | पूथ जननी |! माता !!] म॑ अपने इस कथन को सुम्हा 
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यही भगवान्‌ र।म और कँष्ण जन्म ले कर, अपनी प्रज्ञावत्सल राजनीति 
ऊँ कारण राजाओं के लिये एक उराम उदाहरण प्रभु गए हूँ। यही 
«५ भीम और अजुन जैसे महा रथियोँ की जन्मभूमि है । इसी में परम पूतायी 
और स्परदेशभक्त महाराणा पूताप ओर महाराष्ट्र फ़ेसरी महाए"ज शिवा जो 
आदि अगणित घोरों ने ज मं लिया हे, इसो की खसन्‍्तान ने बारह २ और 
सोलतद « घर्ष की उमर में ऋल्तोकि ८ चीरत्व ओर तक्षत्बनघुत का परिचय दिया 
है। यहां भगवान्‌ व्यास शुकदेय, गौतम और शइर आदि महात्माओं ने 
जन्म लिया है । यहां महाराज जनफ और भोज उसे विद्वान नरेश, शिवि 
और विक्रमादित्य जेसे परोपकारी राजा, महाराजा युधिप्ठटिर और दृरिश्यद्ध 
जैसे सतयपक्ता नुपति, पितामह भीष्म और ह॒समान, जेसे अखंड ब्रह्मचारी 
शेर समर शिरोमणियाँ ने जन्म पाया हे । यहीं कप्रि-कुल शुरू “कालिदास 
“ धृणिष्ट भवभति ? ओर *माघ '' जैसे विद्वानों ने अपगी अतुल मेथा 
का परिचय दिया है , यहीं स्त्रियों ने वामलागी होने पर भी बिदुपी और 
घोराह्ना को गोरपयुक्र पदवोी प्राप्त को है। यद्दी सनीशिरोमणि सीता, 
गक्मिणी, द्वीपदी, शक तक्ञा आदि को फ्रीडा- भूमि है, कि जिन के अलोफिक 
पातिव॒ुन फे फारण आज भी भारतयर्पीय ख्रीसमाज़ का मुप्त उज्ज्यल हैं । 
पेसे फोटि २ उदाहरण हैँ कि जिन से सामित हो छुका है कि भारतवपप कितना 
आवुशरूप, सर्व गुणझागर और विद्वत्ता का समुद्र था। एसी ने ज़गदुशुय की 
पदयी, जो, झ्रात्त पक, किसी देश को, प्राप्त फरने फ। सौसमाग्य न मिला-- 
प्राम की थो | 
कितु किएने दु पे आर शाज्या या स्थान हैं कि यद्दी ससार फा मुकुदमणि, 
पही रासार का आादर्रग रूप भारनयवप आर मारी परम पूज़नीय संपस्धरूपा 
प्राणों से भी प्यारों जन्म भूमि, हमारी अयोग्यता ये कारण बसी द॑ न, होन, 
सरिता, के गारा ग्रौर अपक्त स्थिति भें आ गई ए। जो पिसी समय यद़ा दानी 
था; पह भांत हार २ का मिस्पांसी ४3 जो सद को शिक्षा देता थार णशगद गुर 
दहाहतापा था, यही झा शिक्षाप्रामि के लिये दूसरों की याचागा करता है। ज्ञॉ 
दूसरों यो भाषश्यक्ताएं पूरी परसने वो समय था, पदी आज अपनों आाधरश्प 
बलाए पूरी करों पे छिये सरों का मुखापेचीहै । जो परिसी समय घनथा ये 
पूर्ण दर संमद्धिधान, था, झा छुदतुदा पर एक २ की के लिये मोदताज 
है) ही दियी सर्प धोश्म्प। की खाक ह्‌ मृत्ति था, घहीो झआऋाभ दस्पर्ते को 
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तिरछी नज्जर देख कर डर के मारे कापने लगता है, और दूसरों की वहादुरी 
पर झाष्चय्य करता है । 
प्यारे देश भाइयो | हम को सरस्वती ने, लक्ष्मी ने, लाहस ने, धंय्य ने 
पराज्म ने, बहादुरी ने, श्रोजस्विता ने, ओर जितने भी सदृुण है, सथ ने 
किमधिकम्‌ सनुप्यत्व तक ने भी अयोग्य समझ कर त्याग दिया है,के घल, एक 
मात्‌ सहनशीलता पिशाची ने हमारा साथ नहा छोडा । हम यात २ पर लाते 
खाते है, दूसरी को अपना सबस्थ रण करते देसते है, अ्रपमान पिशाच का 
हृदयविदारी कष्ट लहते ६, कितु-इसी छुशा सहनशीलता के कारण सत्र कुछ 
सहते हू। हाथ । हाथ! सहनशीछता ऊसे पधित्‌ भदगुण को भी एम ने 
दुगंण की उपाधि दिल्ला दी। सच हं दुगृणियों के पाल आ कर सदझुण भी 
दुगुण पन ज़ या करते है ' 
प्यारे देश | तू सम प्रकार अधोगति को पहुच गया। आराम से रहने 
वाले मनुष्यों फो पयर तक नही है कि तेरी एफ चोथाई सम्तान पर क्‍या 
गुद्धर रही हे। वह कैसी निहूष्ट अयस्था में अपना दु समय जीवन व्यतीत 
कर रह) है। उसके पास रहने वे! घर नदीं, पदिनगे दे! वद्ध नही और पाने 
का अन तक नहा है। ऋतु की करता से बचने पका फटी शुदड्ड:--हा। 
मगपन [| फरी शुदडी का तो नाम, किखु ४क् फटा सा चिथड़ा तक हुहीं। 
आए खाने को अधपेटा मिला है ते। कल फा ईश्वर मालिक है ! उपयास का 
दूसरा दिन है, माता को झत्म का दर्शत्त नदी; गोद फा बच्चा भूख के मारे रोता 
दे और स्तन का खाच २ कर चूसता ह, कि तु उस में दृध का पता नहाँ। 
हा! कैसा भीषण ओर छलोमहपंण दृश्य ! देश ! प्यारे देश !! तेरे कैसे 
दुर्भाग्य | त्‌ कैसी स्थिति से कैसी रिथ्ति में आ गया १ नहीं, नही, तू अपने 
आप इस न्थिति में नहा अप्या । तेरी सातान २ कतंव्य घाय चन जाने के 
फारण त्‌ इस शोचनीय स्थिति में वरदस डाला गया है। यदि देरी सतान 
अपने कतं-य को समभर्त,, ध्राईतिक नियमों की अपहेलना न करती, साठ 
नियम को स्मरण रखते हुए अपना कर्तव्य पालन करती इस कर भूमि में-- 
इस काय्य क्षेत्र रूपी ससार में-कमंहीन न यनती, और अपनी युरी आदतें 
सन्तान को त्रिरासत ( मोरुसी घा, पेतिक सम्पत्ति ) में न देती तो तेरी ऐसी 
दशा कदापि न दोती । 
थ्रिय मात्‌ भूमि । पूय ज्ञननी !! माता !!] में अपने इस कथन की तुच्धीं 
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से साक्षी दिलाता ह, कि-कक्‍्या तुझे इस अधोगति में तेरी सम्तान ही ने 
छा डाख़ा है ! पत्युत्तर में माता की शेोकपूर्ण गभीर ध्यनि सुनाई पडती हे 
“आत्मविस्मरण, अधम स्वाथ, कर्तेव्यशून्यता ! ' मत | सच है । यदि 
तेरी सन्‍्तान आत्मविस्मरण न करतो, अधम स्वार्थ के चशीमूत प्रार कतंव्य 
शूश्य न यन जाती ते झाज़ तेरी यह वृशा कदापि न होती | हा ! तेरी सातान 
में यह बुर्गुण न जाने कहा से आये। जिस वे। जो मालम था उसे वह अपने 
साथ दी स्मशान में से गया। इसी तरह पूय साशी विद्याए नष्ट हो गईं, 
और जो ग्रन्थों मे शेप रदी थी, वह सादित्यशत्रु पिशा्ों के हाथ प्रम्थंरुप में 
अग्नि घेव की शरण में सोंपी गई । 


पाठक ! ऐसा नदी है कि किसी देश अथया जाति की उन्नति अथवा 
झवनति अपने आप द्वी ध्वी जाती द्वो। सखार में किसी देश कौ--किसी 
जाति की-उम्नति अथवा श्रवतति का एक मात्‌ आधार, उस देश फै--उस 
जाति के मलुष्यों पर निर्भर है। यदि मलुष्य उत्तम हैं. तो उन का देश और 
उन की जाति अवश्य उन्नत द्वोती है। यदि मनुष्य सूर्य है, आलसी हैं, निर 
चमी है, और गुलामी में रहना पसन्द करते हैँ तो उन का देश ओर उन की 
जाधि कभी उन्नधि नद्दी कर सकती, घट क्रम २ से अधेगति की ओर बढ़ती 
हुई एक दिन विशकुल नए द्वो जाती दै। ससार में ऐसी जातियों के सेकडों 
उदाहरण हैं कि, जिदो ने इस पृथ्वी पर शताब्दियों पय्य॑न्त राज्य किया और 
झब्त में मए दो गई कि जिन का आज कोई नाम तक नहो जानता । 
किश्तु आरय्य जाति आय दे। इजार घर्ष से पराधीनता के चक्र पर चढ़ी 
रहने पर भी अब तक नष्ट न दो अपने ओवन केा--अपने अस्तित्व को रख 
सकी है, इस में कोई झाएनर्य करने फी यात नहीं दे। उस की रणो में इन 
अलोकिद शाप्ति पूतात्मा घिदानों ओर चौीरों का खून विद्यमान दै कि जिन 
का सौभाग्य सूथ्य आल भी ससतार पर अपना पूकाश डाछ रहा हे। उन की 
" युद्धि, उन की श्राजस्विता, उन का धैय्यें, उन का साइस, उन का पराक्रम, 
आज़ भी आय्ये ज्ञाति में थशश रुप से विद्यमान है कि जिस के पृत्ताप से धह 
जिस काय्य के द्वाथ में तेती है उसी में श्रपना पुद्धिकाशल पूकद किये बिना 
नहों रहती । 
प्यारे देश भाइयो । जरा अपने पृर्वज ऋषि और महर्षियों की बढ़ी हुई 
शक्लियों का अधाज्ा तो करो कि आज सेकड़ों नहीं, दइजारों ही घव व्यतीत दो 
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जाने और हमारे उन की नए फरने के पयद्दा में कम्री त श्पने पर भी-पशपर 
म्परा फे फ्मामुसार --ये शक्तिया दम में श्थ॒ तक शुप्त रूप से मोजूद ४ । इसी 
लिये जिस काय्य के हम करते द॑ उस में पूर्ण योग्यता प्रकट कर लोगों के 
आशएचय्य से चकित फर दंत हैं। फिन्तु पुधपित्षा इस में चहुत न्यूनता ध्ागई है, 
फिर भो, समय है। और अब तक फाय्य श्रसाध्य नही इश।ै। यदि भय भी 
हम इस शेप रदी झुइ शक्ति के तष्ट न कर, अपनी सन्‍्तान द्रस-तान-- इस की 
पद्धि करना शुरू कर #ैंगे ते सम्भव-सम्भवप क्‍पा निश्चय हैं, कि हमारी ज्ञाति 
अपो पूष गोरव के फिर से प्राप्त करने में समर्थ दो सेंगी, घरन घह समय 
अब ज्यादा दूर पहीं है, कि इस मद्दान्‌ क्षात्ति का नाम लेनेघाला भी, इस ससाश 
में कोई ने रहेगा । 
हम ऊपर कह आये हे कि-- किसी जञानि झअथवा देश की उन्‍नति, उस जाति 
श्रथया उस देश के लेकसमुदाय को व्यक्तिगत उत्तमता पर अवलबित है, जिस 
जाति में उत्तम मनुष्य होते ई--अ्र्थत्‌ राम मलुष्यों को श्रधिकता छलोतों है-- 
घदी ज्ञाति उनति फरने में समर्थ दो सकती है- अतएव जाति अथघा देश कौ 
उन्नति के लिये उत्तम मलुष्यों फी दुद्धि देनी चाहिये। ओर उत्तम महुध्यों की 
दुद्धि तप हो हो सकतो दे कि जय ( यथाशक्य ) एम स्वयम्‌ उत्तम पर्ने और 
अपनी भापोी सातान फो उत्तम शुण पिरासत में देफर सब प्रकार उत्तम धनावें | 
ऐसा न है।ने से उत्तम शुर्गों शो परिशसत में न मिलने से समन्‍्तान के उत्तम 
घनने की सम्भायना तद्दी की जा सकती। फ्याँफि जिन मनुष्यों मे जमदी 
से दुगंणों फा नियास रहता है, अर्थात्‌ शिन को दुगु णु हो विरासत भें मिले 
दोते ई, उन फी उत्तम शिक्षा भी दुष्झुृ्यों द्वी में डपयेगी हे! ज्ञाती है, इसलिये 
सन्‍तान में जन्म ही से उत्तम ग़ुर्णों का समावेश करना और विरासत में भी 
उत्तम शुण दो देने चादियें, कि ज्ञिस से बद शिक्षा प्राप्त फरने पर उस का सडृ 
पयाग कर अपनी ज्ञाति और अपने देश फो मलाई कर सफे। अनएव प्रत्येक 
माता पिता का कतंदय है कि ये अपनी सनन्‍्तान मं ज म से पददिले ही, प्रत्येक 
पुकार की माउसि 5 शक्ति का पूर्ण रूर से विकसित करें और उस के शारौरिक 
सगठन और स्वास्थ्य के अच्छा बनायें, जेसा कि हम कर सकते और घना 
सकते ह। 
किन्तु धर्तमान समय में, इस कहने के साथ ही कि अपन, सन्‍्तान 
को इच्छानुसार उत्पन्न किया जा सकता है?” बड़ी भारी कठिनाई उपस्थित 
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होतो है। घह यही कि, मनुष्य, सब्तान का उत्पन्न होना, सर्वथा ईश्यराधीन 
मान चटे हैं। एक सनातन ( अनादि काल से चले आते हुए) घर्माधलयी 
भारतवाधी देने को देसियत से, मुझे भो ऐसा मानने में फोई याधा नहीं 
है। में सन्‍्तान का उत्पन्न दोना ही नहीं चटिकर ससार का पूस्येक कार्यो 
इंश्वराधोन मानता ह,, कितु केपव उतने हो अश में, जितने अश में कि 
मानना चाहिये, धर्मोन्थ बन कर जबरदरुती छिसी थात को मनमाना सामने 
बैठना सवंथा प्रान्तिमुलक है | देखिये -परमात्मा ने खष्टि फी रचना 
फी प्त्येऊ वस्तु को उत्पन्न किया, पूत्येक जाति फो जीवन पुदान फिया, 
और प्त्येक घम्तु की उत्पत्ति के साथ ही, उस का काय्य यथाक्रम चलते 
रहने के लिये, काय्यक्रम भी निश्चित फर दिया। यह क्रम अथवा नियम 
अनादि है, कमी बदलते नहीं। मनुष्य के यनाये हुए. नियम चदल सकते 
हैं. और समयालुसार उन में परिवितेन हो सकता है, किन्तु ईश्वरीय नियम 
सवथा अपरिवत नीय हैँ। उदाहरणार्थ देखिये -- 
“पम्रजुष्य वाट्याघस्था से शने २जघान हो कर श्े २ ही घुड्ढा हा जाता 
है ” यह एक परारुतिक नियम है ।नतो कभी ऐसादेप्पा और न खुना 
ही है कि पहिले बाह्याचस्था न आकर चुढ़ापा आगया हो और बाद में 
यघाटयावस्था आई दो । या याद्यावस्था से जवानी न आकर चुढ़ापा आया द्दो 
और जवानी याद में आई दो। यदि किसी से पेसा फह्दा जाय कि, इस भषम में 
इस पुकार परिवतन दोता हे तो खुननेबाला तत्काल यही उत्तर देगा कि-- 
४ कैला मूर्ख है । कही सृष्टि का नियम बदल सब्ता दे! यद्द तो अनादि 
काल से ईश्वर ने जैसा नियम स्थिर कर दिया दे चंखा ही द्वोता है, 
ईंघरीय नियम से कदापि यिपरीत नहीं हो सफता। ? पाठक ! मेरा भी 
यही कहना है. कि, ईश्वर ने पूत्येक यात के नियम याधे हैं; और यह स्॑था 
असस्मघ है कि ईश्वरीय नियम बदल सर्फे-- या बदले जा सके । 
इसी पूकार १व्यक घस्तु की उत्पत्ति के साथ उस का कार्य्यक्रम अथवा 

नियम भौ स्थिर कर दिया गया है । फिर यद्ू कप सम्भव हो खकता है 
कि स-तानात्पत्ति विषयक नियम निश्चित करने से बचित रहा हो । अतपच 
मानना पडता है कि इंश्पर ने इस फे भी नियम निश्चित किये हं। ऐसी 
हाछत में उन नियमाी का पालन न कर, इस विषय को सवबंधा ईश्वर ही पर 
छोड़ देना फैन युद्धिमानी की बग्त है ? 
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ससार में प॒ल्येक कॉर्य्य प्रियमपूर्वक होता है दृष्टि जहा तक पहुंच 
सकती है पऔ और पुद्धि जदा सके अपता कांय्य कर सकतो है, कोई यात 
नियमविरुद्ध दोती दिखाई नहीं देती। पृथ्वो अप, तेज, घायु आकाश, 
ग्रह, नच्तक्ष, चन्द्र, सूथ्य आदि अपने २ नियमालुसार अपना कार्य किये 
जा रहे हैं। आज यदि अ्रप्मि अपने उष्णत्व के ज्रेड दे तो क्या ये हजारों 
मन बोभा सीचनेयाले एस्लविन और कारयाने जहां के तहा उछे न हो 
जाय * यदि बायु अपने नियम का पालन करना लोड दे तो क्षण भर में 
पूलय हो जाय। इसी पूकार सखाश की श्रन्यान्य बातें भी अपने नियम 
को न लोड सदैव अपने नियमासुलार द्योती रहती हैं। फिर भला सोचिये 
ते सही किज्िन ससार में नियमा की ऐसी पावन्दी है, उस में र८ कर 
और नियमों का उटलथन कर के क्या फोई सुखा रदे सकता हे ? नियमों 
फा उरलघन कर के हम अपना श्रेय और अआराम ही नहीं छोडते , बिक 
अपने कुटुम्प के, अपनी जाति को, और अपने देश के भे' हानि पहु चाते हैं, 
मऔैर उस स्व शक्तिमान्‌ जगदीश्चर की आशा का, उस के हफ्म का, डस के 
कान्न का निरादर भी करते है । 


- ऊपर जो मनुष्य फी आयु की मिलाल दी गई, उस को लेते हुए यह शह्टग 
की ज्ञा सकती हे कि नियमालुसार चलें सव भी, और न चले तथ भी, 
घचपन से जयानी, ओर जपानी से वुढ़ापा ही आता दे, फिर सन्तानोत्पत्ति 
विपय में भों, नियमानुसार चलें, बह तो नियमानुसार जो होना है, वद्दी 
होगा। अतदणएय क्या जरूग्न हे कि रास्ते चलते, नियमानुसार चलने क्री 
आफत मोल लें ओर जेठे विठाए अपने आप को कभमकद में ड/ले, किन्तु मुझे 
इस शहद्दा में कुछ महत्य नहा मालूम द्वोता, क्योंक्रि ससार में प॒त्येफ घस्तु के 
नियम एक से नहीं होते। बहुत से कायय ऐसे है कि जे। स्वत नियमानुसार 
हेते हे, किन्तु पहुत सी बात॑ ऐसी है कि जा नियमों की पायन्दो क्यि बिना, 
ठीक त्तोर पर नही होती, ओर बहुत सी बातें ते ऐसी ह कि ज्ञा नियमों की 
पावदो फिये प्रिना होती ही नहीं। यह भी एक नियम दो दे कि भूमि के 
हाक जेत कर बीज योने से अन्न उत्पन्न हेता 3 । भूमि फो जितनी भी 
उत्तमता से हक कर उपजाऊ बनाया जायगा और बीज डाल देने पर उस कौ 
जितनी अधिक सभाल रक़्सी ज्ञायेगी, उतनी हो पैदावार को उत्तमता 
पद गी। फेचल जमीन को खुरेद कर यीज़ डाल देने मात्र से ओर याद में उस 
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की सभाल न करने से पेदायार केसी देती है, यह सब कोई जानते है । ऐसी 
वेपरघाही के साथ जिस कुपक ने ऊंपि के। बिगारु कर, उत्तम पैद्षाघार (उपज) 
को आशा रक़्सी है, उसे कौन सूर्स न कहेगा ? ऐसे पेत फे। वेखनेवाला यह 
कैसी नहीं फहेगा कि ईश्चर ने इस सेत में अच्छी पेदाघार उत्पन्न नही फी, 
धहिक यही कहेगा कि रूपक ने मिहनद्र न कर अपनी खेनी का नाश कर दिया ! 
क्यों साहय ! यह क्यों ? रहा रहा आप का स्वत नियमालुसार दाना ? 
अतएव मानना पड़ता है कि पूर्ण रूप से नियमों का पा्तन फरने ही से उत्तम 
फल को आशा की जा सकती है। श्रन्यथा भ्रम मात्र हे । 
इस। पुकार सनन्‍्तानोत्गत्ति के घिषय के भी समझना चाहिये। यदि सन्‍ता 
नेत्पत्ति विषयक नियमों के काम में न लाया जायगा ते। “ सयेाग ! (कि जो 
स्वत एक नियम है ) के फल स्घरूण, इतना ही देगा कि सन्‍्तान उत्पन्य है| 
“ज्ञयगी, किन्तु पूर्ण रूप से नियमों का पालन किये बिना, उत्तम सन्तान का 
उत्पन्न देना कठिन ही नही घबरन असम्भव हे | इस जगह यह श्टरा फिर की 
जा सकती हे कि नियमों का पालन न करने की हालत मेमी ते! उत्तम सातान 
उत्पन्न हे।ती है, क्योंकि साश ससार हो ते दुर्गणी नहीं, उत्तम मलुष्य भी 
ते। होते ही हैँ ! इस के उत्तर में हम पाठकों से इतना निवेदन करना ही काफी 
समसते है ( फ्योंकि इस पुस्तक में आगे चल कर इस घात का भी सचिस्तार 
वियेचन हो ज्ञायगा ) दि जे! उत्तम सातान देखने में आती है, उस की 
उस्पत्ति के समय उस के माता पिता की पूछति, स्वभाव, घृत्ति ओर स्वास्थ्य 
झादि अयण्य ही उन नियमों के अलुसार होने चाहिये, और थे वैसे दी थे कि 
जिस की घज्ञद से उन की सातान उत्तमत/ याप्त कर सकी । 
जिस पकार नि स्वार्थ देशहित करनेवाले विद्वानों ने ओर और पिपयों 
के नियम दृढ़ निकाले है, उसी पकार सत्ताने।त्पत्ति से सम्पाघ रसनेयाले 
नियम भी उन्हों ने म लूम छिये है | सनन्‍्तानेत्‌पक्ति चिपय उन के नियम ढढ़ 
निकासने से छूट नहीं गया है । इन नियमों के श्रतुसाण चलने से--इन वियमा 
की पायन्दी करने से--इन्डानुसार सौदय्यवान, बुद्धिमान सुशील, सबंगुण 
सम्पक्त, नीरोगा, दीर्घायु, बलयान ओर यपहादुर सातान उतपन्‍्न कर लेने 
में काई सन्देद नद्दा है । 
मलुप्प ससार में कसी कार्य के फरता है, किन्तु उस में सफलता ने 
देने से, उस यो पथ मिथ्यायां अपमस्मय मान चेंठता ऐ और उस की 


[ १५ ै 


उपैत्ता करन लगता दहै। मेरे जिचार मं यह एयाल सबथा भूल से भरा 
हुआ है। नियमाुकार चलने से अपश्यमेघ सफलना--श्राशातीन सफलता- 
पाप्त द्वाती दै। व्यय यदि दमारो साधना ही में कुछ स्युपता रही ओर 
फंतकाथ्य ता न हुई, ता क्या अपगो गलतों की वजह से उस प्रात को मिथ्या 
मास लेना उच्चित है? पाठक ! हम ते इसे कदापि उच्चित नहीं कह 
सकते ! वटिक उचित ते। यह दे जिस कारय को हम झआारम्भ करें, उस में 
यदि कुछ न्‍्यूनत। रह जाने के कारण सफलता न दा नो दम दूने उत्साह के 
साथ सिद्धि फे लिये पुयत करना चाहिये, न कि श्रपनी गछती हो प्रजद्द से 
उसी के मिथ्या और झसम्भय मात यठना | 
दूसरी याधा यह्‌ उपस्थित हेना दे, कि हमारे देशयासियों का ज्यादा 

हिस्सा इन विषय का खलज्ज़ापद और द्ाभम्याम्पद समभाता है। कितु ऐसे 
महत्तय फे विषय का कि जिस पर एमारी भाधी स तति की भलाई का दार 
मदार है, फेवल ( दे। शम्द)  लज्लञाभद ? कह कर व्याग देना कितनी 
अनर्थमूललक घात है। थे नहीं जानते कि लज्जा किस समय ओर किस 
कारण से होती हे। देखिये, तस्ता हमेशा उसी पात के करने में आतो है 
कि जिस का हमारा दिल ओर समाज अग्लुचित समभता हो | हमारे 
चिचार कलुपित अथया अपविन "दी हई, हमारा हृदय और।पिचार दोनों 
पचिन्न है और हम एक उत्तम काय्य की अभिणापा से इस विषय थे अपने 
देशवान्धप और भगनियाों के सामने रण्सने का पयल करते हू ते। लज्ञित होने 
और लज्ञापूद समझ कर इस विपय के त्याग देने का काई करण नहीं म/लूम 
हाता। यह फेपल रुढ़िजय प्रम मात्र छे, कि जिस के अम्तिम नमस्कार कर 
सदा ऊ छिये तिलाअलि दे देना चाहिये। माना कि लज्ञा मन्नष्य का स्थाभा 
बिक गुण ह--ग़ुण ही नही वरिहर मनुष्य के लिये एक उत्तम भूषण हे। किन्तु 
यह उचित सीमा में है तसी नक गुण कहे जाने ऊ योग्य है, उच्चित सीमा का 
उल्लघन फरने पर पह गुण न रह कर अपगण की पदवी जो पहुच जाती हे। 
अनपवच इस लज्ञापद होने के भ्रम ओर रुढ़ि के डाड कर प्त्येक पुर्ष और 
मुस्यत स्त्रियों को इस विषय का ज्ञान पांप्त करना चादिये। स्त्रियों क लिये 


मुप्यत कहने का कारण यह हे ऊि पुरुष का सनन्‍तानोत्पत्ति भ गर्भाधान करने 
तक ही यउद्चे के सुधार ८ सम्बन्ध हे, कितु स्त्री का, गर्भ रहने के पहिले 
से, वच्चा अच्छे पुकार समझने न लगे नर तक सम्पन्ध हे) इस छिये 
सातान के य्रिगाड और सुधार की पिशेष कर ख्री ही ज़िस्मेयार हे। शग्रतएव 
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स्त्रियों का इस विषय का शान पाप्त करा देना आवश्यकीय है। इस के अलाथा 
अपनी सम्तान ये। भी इस विषय फो शिक्षा अवश्य देनी चाहिये । फ्योंकि -- 
«. मंचष्य के छिये, जिस पुफार और २ विधाओं फी शिक्षा श्रापश्यक्षीय है; 
मेरे सयाल में, उन सब से, सन्‍्तानेस्पत्ति विषय फा पान प्राप्त क सना, एयादा 
जुरूरी है; क्‍योंकि पूत्येक यात का प्रिगाण सुधार उत्तम सन्‍्ताए द्वो पर निर्भर 
हे। उत्तम सन्तान दी ज्ञान लाभ कर सकती ऐ। पह्दों देश पे। लाम पहला 
सकती है, विद्वानों थे विघाराजु घार यदि सन्‍्तानारपत्ति विषयक नियमों का 
पालय किया जाय, ते ससार में सदशुण फा साम्राज्य हो और दुर्गुण भाय 
नाम मात रह जाय | पाठक | थाष्ट। देर स्वस्थ हे! कर सैठिये और करपना 
क जिये कि बह समय, जब हि उत्तम भलुष्यों को चृद्धि हे। कर ससार आनन्द 
मय धन जायगा मनुष्य ज्ानि के लिपे कितने मार्च ओर मदरय का दोगा ! 
ऊपर जा दुछ कहा गया, उस का तात्पर्थ्य यही हूँ कि मनुष्य सतानेात्पत्ति 
घिपय फे इंश्वराघीन मानते हूं, चद्द भल्ते द्वी मानें। ऐसा मानने में दोनि 
नहीं, किन्तु ऐसा मानते हुए भी कतंव्य पालन करने में उपेक्षा न कर इसी 
शकल में मानना ठीक है कि इंश्यर ने जे सनन्‍्तानात्पत्ति के नियम निश्चित 
किये हैं, उन निया फे अजुस्तार कतंव्य पालन कर उस सचिदानन्द पर्मात्मा 
पर भरोसा रफ्व कि उस के आशायुसार-उस ये नियमालुसार चलने से, 
घह हमे हमारे इए कार्य्य में अवश्य सिद्धि देंगा। कि'ठु ' इच्छा ते दे 
आनन्देपपभाग करने की, ओर सनन्‍्तानेत्परि दे लिये बद्दाना है, शेश्वराधीमता 
का ४! भज्ता सानिये ता, हमारी यह उपेत्ता, कि सयेग के समय सनन्‍्ताने।- 
त्पक्ति का, क्रि जे! सयाग का मुख्य देतु हे खयाल नहा रखते घटिक सन्‍्ताने। 
स्पत्ति के लिये लगा ही नहों करते, सये|ग ते पंघल अप्वन्द प्राप्ति के लिये है 
घत्य ! ) उस सब ब्यापी, सब शसब्धिमान', क्िकालदर्शों ईश्वर से छिपी रद्द सकती 
है ? इस उपेद्दा के फल स्थरूप, उस समय (सन्तानेत्पत्ति क्रिया के समय ) माता 
पिता की दुगुंणी मथवा सठगुणी जैली ही स्थिति होती दे, पसी ही सम्तान 
भो उत्प न होती हे और जिस २ विषय में नियमविस्द्धता - होती है, उस दी 
उस विषय में स तान अयोग्स रह जाती, अयोग्य ही नही रह जाती परटिक 
डुगुणी धन जाती दे । हे 
परमात्मा की न्याय कसांदोी पी जवरदरुत हं--पह दझडा न्‍यायी हे। 
मलुष्य झिल धिषय में उस के नियमों की अवद्देलनला करता दै--डपेत्ता करता 


[| १७ | 


है--या क्यानूने कुदुस्त की खिलाफ बरक़ी करता दे, परमात्मा भी उस को 
उच्च ही पिपय में शिक्षा देता ऐै। मलुष्प परारझृतिक निया की परयाह न 
कर, स्पच्चन्द्ता पूर्वक काय्य करता छुआ सम्तान उत्पन्न करता हे, पद 
न्यायों परमातमा भी, उस फो उस की इस बेपरवाहो के कारण उराम सतान* 
से वश्चित रस इस का बदला देता हैं, अथा/त्‌ सातान दुर्गुणी, अत्पायु, 
पद्शकल, मूछे, पागल ओर माता पिता को अयता करनेयाली उत्प ने होती 
है। दुग णी सातान उत्पन्न होने से, मनुष्य को कितना कष्ट उठाना पढता है 
इस का किसी न फिसा अश में पूय सप मनुष्यों को अनुभव होगा। अज्ञान 
रह कर नियमों का उन्न घन वारने से सज्नान अयस्था में--उस फे दुएड स्प्रूप 
“कष्ट उठाना पछता दे। दुर्गुणी सातान के दुर्गु्ों के कारण, मनुष्य को 
वडो २ हानिया नियपाय सहनी पडती हू। अतएय कहा नहीं जा सकता कि 
मनुष्य कहा तक इन नियर्मों का ज्ञान प्राप्त न फर, दुगणी सतान द्वारा 
दुगणो सृष्टि की वृद्धि कर, अपने देश को अपने समाज को, अपनो जाति 
को, अपने चश को, स्ययम अपने आप और अपनी सनन्‍्तान को शअ्धोगति में 
रखना पश्चत'द करंगे ? 

# दुर्गएए सनन्‍्तान से मलुष्य श्सदम २ पर दुसी होते हैं| मे ने अक्सर, लोगों 
की अपनी सातान के दुगुंणों से क्नक शित हो कर कहते हुए सुना है कि “ ऐसी 
सातान से तो दम नि सनन्‍्तान ही अच्छे ये, ईश्वर ने हमें ऐसी सन्‍्तान--अधंम 
सखातान - क्यों दी? हम कप उस से मागने को गये थे इतयादि २”। किन्तु 
देखा जाय तो, उन का इस विपय में ईंश्यर को दोप देना ओर अपनी निर्दोप 
सनन्‍्तान ( निर्दोष कहने का कारण यही हे कि, सातान में जो कुछ भी दोष 
झाया दे वह उस के माता पिता की गलतियों का परिणाम दे, अतपुव वह 
दोषी समझे जाने फे योग्य नटी ) को शिक्षा (सऊा ) करना सबंधा अनुचित 
है, इस झे लिये न तो इंश्वर और न स तान ही दोपी है, दोपी थे स्पयम है 
कि उ्दा ने इंश्यरीय नियमों से मुह मोड हवस और दुर्गयों के वशीभूत हो, 
दुर्गुणापस्था में सन्‍्तान उत्पन्न की कि जिस का उन्हें यह नतोजा मिला | 
पेसे मनुष्यों को इश्यर को दोप देने वे चज्ाय अपने आप की दोषी समझ 
श्रपती कृत्‌यों पर पश्चात्ताप करना , ओर अपनी सनन्‍्तान को शिक्षा करने के 


बज्ञाय, अपने श्राप शिक्षा ( सजा ) भुगतना चाहिये। वह सम्तान कि जिस 
वा जोयन माना पिता की अज्ञानता के कारण विपमय बन गया हे सवंधा 
व्यापात्‌ हे । 


६ ] हैं 


खियों पा इस विपय का शान पाप्त करा देना आयश्यक्षीय है; इस के अलाः 
अपनी सब्तान के भी इस विषय फी शिक्षा अवश्य देनी चांदियें। फर्योंकि -- 
«. मठु॒ष्य के छिये, जिस पूकार और २ विद्याओं फी शिक्षा आवश्यकीय ६£ 
मेरे खयाल में, उन सब से, सम्तानेत्यत्ति पियय का ज्ञान पृत्त करना, उयाव 
जुरुरी है, क्योंकि पृत्येक बात का विगाड सुधार उत्तम सन्तान दो पर निर्भ 
है। उत्तम सन्तान दी शान लाभ कर सकतो है, बही देश के ताम पहुंच 
सकती है, विद्वानों के विचाराजुसार यदि सन्‍्तानात्पत्ति विषयक नियमों के 
पालन किया जाय, ते ससार में सदूशुण फा साम्राज्य हो और दुगुण प्राय 
नाम मात रह जाय | पाठक ! थेाड़ो देर स्वख्य हे! कर चैटिये और कएपन 
क ज़िये कि वह समय, जब हि उत्तम भजुष्यों को दुद्धि हें। कर ससाश आनन्द 
मय बन ज्ञायगा मनुष्य जाति के लिये कितने गा व और महरंव का देगा ! 
ऊप"” जे कुछ कहा गया, उस का सात्पय्ण यही है कि मनुष्य सनन्‍्तानेत्पत्ति 
घिपय के इंश्यराधीन मानते ६, चह मसले ही मानें । ऐसा मानने मे दौनि 
नहीं, किन्तु ऐसा भानते हुए भी कतंब्य पालन करने में उपेक्षा न कर इसी 
शकज में मानना ठीक हे कि ईश्वर ने से सन्‍तानात्पत्ति के नियम निश्चित 
किये हैं, उन नियमों के असुसार कतव्य पालन कर उस सश्मिदान'द परमात्मा 
पर भरोसा रदग्वे कि उस के आडासुसार--उस ये नियमासुसार- उसने से, 
वह हमे हमारे इए कार्य में अवश्य सिद्धि देगा। किन्तु “ इच्छा ले! दें 
आनम्देश्भाग करने फी, और सस्तानेत्पत्ति थे लिये बहाना है, ईश्थराथीउयता 
का +” भा सेचिये ते।, हमारी यद उपेत्ता, * कि स्थे!ग के समय सन्ताने।- 
त्पत्ति का, कि जे सयेग का मुख्य हेतु हे खयाल नहा रफते बिक सम्तानेर 
त्पक्ति क लिये सांग ही नहीं करते, सयेग ते फेपल आनन्द भातति के लिये है, 
धन्य |) उस सर्वव्यापी, सब शक्तिमान', क्षिकालदर्शों ईश्वर से छिपी रद्द सकती 
है ? इस उपेक्षा के फल स्वरूप, उस समय (सन्तानात्पत्ति क्रिया के समय ) माता 
पिता की दुगुणी भथवा सदशुणी जैसी ही स्थिति द्ोती दे, चेसी द्वी सम्ताय 
भी उत्प न होती हे और जिस २ विषय में नियमविस्चधता _ होती है, उस दी 
डउछ घदिएय में सग्तान अयोग्य रद जाती, अयोग्य ही नहीं रह करती वरिक 
दुर्गुणी घन जाती है । ; 
परमात्मा की स्याय कसोट्टी यडी जप्रदस्त हँ--घह दडा न्यायी दे। 
मलुष्य जिस विषय ' उस के नियमों की अयद्वेलना करता है--डपेत्ता करता 
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है--या सानते कुदरत की सिलाफ धरज़ी करता दव, परमात्मा भी उस को 
उच्त ही परिषय में शिक्षा देता दे। ममुष्य परझतिक नियमों की परयाह न 
कर, स्यच्छचुन्दता पूर्वक कारय करता दुआ सन्तान उत्पन्न करता है, बह 
स्यायों परमात्मा भी, उस फी उस्र की इस बेपरपाहो के कारण उत्तम सातान* 
से चशजित रप इस का यदला देता है, अथात्‌ सातान दुगुणी, अत्पायु, 
पदशकल, सूछ, पागल ओर मं।ता पिता की अयता करनेयाली उत्प न होतो 
है। दुगणो सतान उत्पन्न द्वोने से, ममुष्य को कितना कष्ट उठाना पढता है 
इस का किसी न फिसा अश में प्राय सथ मनुष्यों को अद्भुभन द्ोगा। अजशान 
रह कर नियमों का उज्ध घन करने से सज्ञाव अपस्था में--उस्र फे दएड स्पसूप 
-कष्ट उठाना पडता है। दुर्ग णी सन्‍्तान के दुगणों पे कारण, मनुष्य को 
वडी २ हानिया निरपाय सहनी पढतों हे। अतएपय कहा नहीं जा सकता कि 
मनुष्य कद्दा तक इन नियमा का छान प्राप्त न कर, दुगंणी सातान द्वारा 
दुरगंणी सृष्टि की दृद्धि कर, अपने देश की अपने समाज को, अपनी जाति 
को, 'प्रपने बश को, स्पयम अपने आप ओर अपनी सनन्‍्तान को अ्रधोगति में 
रफना पलाठ करंगे ? 

? दुर्गणी खतान से मनुष्य रादम २ पर दुसरी होते हूँ। म॑ ने अक्सर, लोगों 
फो अ्रपनो सन्‍्तान के दुगुर्णों से क्लेशित हो कर कहते हुए खुना है कि “ ऐसी 
सस्तान से तो दम नि सनन्‍्तानम ही अच्छे ये, ईश्यर ने हमें ऐसी सन्‍्तान--अधम 
खातान - क्यों दी? हम कप उस से मागने को गये थे इतयादि २ ? | किन्तु 
देखा जाय तो, उन का इस पिपय में ईंश्यर को दोप देना ओर अपनी निर्दोष 
खन्‍तान ( निर्दोष कहने का फारण यही हे कि, सातान में जो कुछ भी दोच 
आया है पद उस जे माता पिता की गलतियों का परिणाम दे, अतपव यह 
दोषी समझे जाने मे योग्य नहा ) को शिक्षा (सजा ) करना सबंधा अनुचित 
दे इस जे लिये न तो ईश्वर और न स॒ तान ही दोपी है, दोपी ये स्पयम्‌ हैं 
कि उन्हा ने इंश्यरीय नियमों से मुह मोड हवस और दुर्गणों के चशीमूत हो, 
दुर्ग णायस्था में सन्‍्तान उत्पन की कि जिस का उन्हें यह नतोज़ा मिला । 
पेसे मलुष्यां को ईश्यर को दोष देने दे वज्ञाय अपने आए को दोपी समझ 
श्रपत रुतूयों पर पश्चात्ताप ऋरना , ओर अपनी स तान फो शिक्षा करने के 


वज़ाय, अपने आप शिक्षा ( सजा ) भुगनना चाहिये। वह सम्तान कि जिस 


का जीयन माना पिता की श्रभानता के कारण पिपमय घन गया हे सवंथा 
द्यापात्‌ है । 


[ शृ८ ] 


यदि कोई यद्द शफा करें कि भारतवर्ष में कमी इन नियमों का पूृचार नदी 
था, तो इस के उत्तर में में दावे फे साथ पहु,गा फि उन का ऐसा समसना 
सर्वथा अनुचित है। भारतय्प में श्राज भो इस यात को सादित करने घाली 
“बातें-कि किसी समय ये नियम सारतपर्ष में पूचलित थे झरूढ़ि रुपी परदे 
में ढको हुई मोजूद हैं, कि जिन पर थाड़ा विचार फरने से श्रसलियत ज्ञाहिर 
दो जातो है और उन का पूरम्मिक शुद्ध स्थरुप पूत्‌यक्ष में श्राजाता दै। 
पाठक | इसी पुकार फी एक यात प्राय रत्री पुरुषों फे मुस्स से खुनने में श्राती 
है कि जिसे हम डदाहरणाथ नीचे देते £ । 


आप से भी कभी झुना होगा और आएचरय नदी कि फट्दा भी ध्वो फिनन्‍तु 
स्त्रियों के मुह से जप कि थे अपनो सन्‍्तान पे कसी अलुचित्त कार्य से 
दुखित होतो हैँ--ज्यादा सुनने में आ्राता हैं। ये अपनी सत्तान से कहा 
करती हैँ कि “भैया ] जैसा कष्ट तुम हमें देते दो, ऐेसा दी फष्ट तुम भो 
अपनी सनन्‍्तान से पाओेगे।!” इस कहने का चाहे थे तात्पय्य न समम्कती 
दो, ( कि इन का यह आचार व्यवहार, थेडे समय में इन का स्वभाष 
बन जायगा, ओर गर्भात्पत्ति श्रार गर्भधास के समय उसी भप्रफार का प्रभाव 
इन की स'तान पर होने से उस के भी उसी श्यभाव का बना देगा) और 
परम्परा की रुष्ठि के श्रनुसार दी कद्दतो हों। फितु इस स॑ स्पष्ट सिद्ध होता 
है कि कुछ काल पहिले हमारे देश के स्त्री, पुरुष इस सिद्धान्त से, अनसिश 
नहीं थे--वें इन नियमों को जानते ओर काम में लाते थे फि जो अब क्रिया- 
होन शअश भाष्र रह गये है । इस के अलाया वबहुत सरीयाते ऐसी ६ कि जो 
अवतक झिसी न किसी अश में अवश्य मानी श्रोर काम में लायी जातो हैं । 
जेसे, गर्भवाम के दिनों में, घर का प्रत्येऊ व्यक्ति गर्भवती को प्रस'न रखने 
को चेषश करता है, उस को हर तरह का आराम दिया जाता है, उस का 
दिल दुखाना पुरा समझा जाता है-उसे परहुत मिदनत का ओर थका 
देनेधाला काम नहीं करने दिया जाता ; गर्भवास्र॒ के दिनों में गर्भवती को 
जिस वस्तु को इच्छा होती है यर्थालम्भय घद बस के लिये अवश्य प्स्तुत 
फी जाती है, यंदि सयोगयशात्‌ ऐसा न द्वो तो गर्भवती और गर्भस्थ बच्चे 
दोनों के लिये हानिकारक माना जाता है। सीमत्त आदि ससकार भी 
इसी आधार पर पूरम्भ किये गये मालूम होते हैं। ओर भी ऐसी अनेक 
चार हैं कि ज्ञो इस यात को पूतिपादन करती हेँ कि किसी समय हमारे 
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यहा इन नियमों का परे तोर पर पालन किया जाता था, किन्तु श्रव वे, 
उस उच्च आशय से भ्रष्ट दो फर रूढि की शकल में यदल गई है। ओर 
हमारे देश मोर दिना सिद्धास्त को समसे झूढ़ि के फन्‍्दे में फसे छुए उसी, 
पुरानी लकीर को पोरे जाते द॑ ओर उन का सरकार या जीर्णोद्धार नहीं 
करते । 
इस यात का इस से भी जयरदरुत खुयूत दम अपने धाम्मिक एयम्‌ ऐति 
दासिक प्रन्धों से मिलता है | भारत म॑ पेसा कान व्यक्ति है, जिस ने भगयान 
कृष्ण ओर अर्जुन का चूतान्त न पढ़ा हो, य। उन से परिचित न दी । देखिये 
_... उहीं के जोवनवृत्तात से हम इस दात का पूमाण रोना अश्रधिक उचित 
समभते हूं, फक्‍्यांकि थे द्वी लोगों के मार्गद्शाफ श्रोर भारत के आदर्श रूप 
हूँ -(१ "“पूथचस्न” (फऋष्ण फे ज्येप्ठ पुतू , पे जन्म लेने से पहिले कृष्ण 
सक्मिणी से कदते हे कि " प्िये | यदि तुम्हें मुझ से सघा परम है तो 
तुम्हारी स तान स्वधा मेरे अनुरूप दोगी। ”! (यों तो इस का वहुत लम्बा 
चोड़ा दुत्तान्त है, फिन्तु पिस्ताए मय से हम यहां बहुत सक्षेप में कष्टे देते 
: हू। यदि पाठकों को सबिस्तर देग्पने की इच्छा हो तो भागयतादि प्रन्था में 
देखें) कुछ ममय धाद "' प्रद्य स्न ” का जन्म हुआ, थे कृष्ण से इतने सिलते 
हुए थे कि दोनों में से यह जानना फठिन हो जाता या कि कोन रृष्ण 
और कैन पूद्य मत हे। वरिक पक चार ( पूथम # यार ) स्थयम्‌ ऊूप्ण का 
भी यद सन्देह हो गया था कि यद्द मेस अछुरूप दूसरा पुरुष फोन है? 
किन्तु इस से यह न समझ लिया जावे कि #प्ण के गुण प्रयद्ध में न आये 
दो, उन का गुण प्रत्येक भागरतवासी जानता ह कि घे प्राय कुंष्ण हा दे 
समान थे। दूसरा दृष्टान्व हम “ गर्भवाल के दिनों में माता के चित्त पर 
पडे हुए. प्रभाव का सनन्‍्तान पर कितना असर होता है ?? इस विपय का 
देना चाहते हैं --देसिये -(२) अजुन और छझुभद्रा से श्रभिमन्‍्यु का जन्म 
हुआ था कि जे सय पूकाए अपने पिता के सड्श शौय्यवान्‌ था। भद्दा 
भारत युद्ध में एक दिन कृष्ण और अज न दी अमुपस्थिति मे, होणाचायय 
ने चातुरी से ' चकूयूह !” की रचना कर महाराज युधिप्ठिर से कहलायः 
किया ते व्यूह मे पूपरेश कर युद्ध कीजिये या कौरय पतक्त के पिजयपत 
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र पिशेष कारणों से वे जम हो से ईंष्ण से पृथक रहे और वयस्क होने 
पर, सदला उऊष्णु ने उन्हें देखा था । - 


[ २० ] 


लिख दीजिये। म्रहाराज़ यरुधिष्ठटिर बड़े चक्कर में पड़े कि क्या किया जाय, 
द्वार तो मानो नहीं जा सकती, और व्यूह में प्रवेश कर युद्ध करना कृष्ण, 
« अक्ु न और द्रोणांचाय्य के सिवा कोई जानता नहीं, ते कया इतने महा 
रथियों # ज्ञोवित रहते हुए भी हार मान ली जायगी १ महाराज युधिष्ठिर 
इसी चिन्ता में मग्न थे कि अभिमन्यु ने आकर प्रणाम किया और चिता 
का कारण पूछा। महाराज के मुस से फारण सुनते ही घोर वाल्क की 
भ्रुजाए फड़क उठी | घचह घीर गम्भीर स्वर से कहने लगा कि “ महाराज 
चिल्टा को त्यागिये, सेना को युद्धस्थल में जाने की आशा दीजिये, और 
आज के युद्ध का भार मुझे सॉंपिये, में प्रतिज्ा करता हू कि ब्यूह भेद : 
कर युद्ध करू या। ”' इस के बाद इस वीर वाल्नह ने व्यूद्व भे प्रवेश कर 
जैसी समर निपुणता दिखाई है थह इतिहास पाठकों से छिपी हुई नदी 
है। किन्तु ऊपर दम ऐसा कह आये हैं कि इस व्यूद में अधेश करना, 
अथवा इस का भेद करना कृष्ण, अर्जुन और द्रोणाचाय्यं के अतिरिक्ष केई 
चौथा व्यक्ति नहीं जानता था, फिर इस बालक के यद्द रीति कद्दा से मालूम 
हुई ९ क्‍या कृष्ण अथवा अजुन ने इस के! यह रीति सिखाई थी ? से ऐसा भी 
नहीं हुआ । इसी एकार से मद्दाराज़ युधिप्ठिर को भी इस विपय की शका हुई 
थी; उस के समाधान में जे उन के समत्ष फदा गया घद्दी हम पाठकों के 
विद्ताये यह उद्ध त करते ह-- ' अ्रभिमन्यु जिस समय गर्भ में था, एक दिन 
सुभद्गा का चित्त यहुत व्याकुल हुआ, उस समय अजुग में उस फे भमनेरझ्षनाथथ 
( धन्य आर्य भूमि | तेरी सन्‍्तान की मनेर्ख्नन शैली भी केसी अपू्य थी | ) 
/ ध्रक्रव्यूद ” फी रचना और उस फे भेद फरने की रीति कद खुनाई थी, और 
यह उसी फा पूमाव था कि ऐसी फठिनाई के समय चह उम्र कार्य्यें के करने 
के! समर्थ छहुआ। पाठक ! देखा आप ने, कि गर्भवास के दिनों में स्री खुनी 
हुई-ध्यान पूर्षक सुनी छुई--वात का पूभाव श्रपनी सन्‍्तान पर कितना डाल 
सकती है । इस पुकार के और भो अनेकों उदाहरण हैँ किन्तु हम विस्तार भय 
से देना उचित नहीं समझते और इसी पर सनन्‍्तोपष कर आशा करते है कि, 


झय ते पाठकों का यद प्रम दूर हे! गया दोगा, कि भारतवर्ष में पहिले इस 
दिपय का भ्रचार था या नही | 


दाय | हाय |! भाय्तथर्प का एक ते! घद्द समय था कि यज्या दारा रिझफा 
नहीं कि माना तत्काल उसे द्विम्मत दिलाती थो कि " चेद | तुम बडे थीर हो, 
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बी पिता को सनन्‍्तान दो, पीर माता के उद्र से जन्म लिया और उसी का 
तुम ने स्तन पान किया है, देखे | कायरता तुम्दारे पास हे। ऊर भी नही 
निकलने पायो है, माता भगवती तुम्हें भी तुम्हारे पिता के सदश ्लीतिलाभ 
करने फी सामथ्य देगी। ” या आज यह समय आ गया है कि उच्चा फेएई 
काय्य करना चाहता है और माता उसे उस कारय से रे'कने के जिये उस के 
दिल में मिथ्या सय उत्पन्न कर देती है । कोई “हव्या” कह कर इरातो हे ते 
काई ५ कालो रात!” का भय दिलातों है। भला सेचिये ते जिस बच्चे का शुरू 
ही से इस तरह दिल मार ठिया जाय -जिस फी हिम्मत फा इस तरह पाक 
में मिला दिया पय--वह क्सखि हिम्मत ओर दिलेरी के आधार पर सासखारिक 
कार्यों के करते का साहस कर सक्रेगा और क्या स्याक दिल का मज्भवृत और 
बहादुर बनेगा | वह सकट आते पर भसयभाीत हो कर भात्महत्या जैसा घेर 
पातक न कर पेठे इस में भा सन्देह ही दे। अप जिस ध््े के योज्ञ की उत्पत्ति 
के समय या पहिले द्वी से माता पिता के ऐसे सत्यानाशी विचार हो, और जा 
जस्िया अपने घर मे अभेली रहते ओर उसी घर में इधर उधर फिरते इुण भी 
भय के मरे थर २ कापती हाँ उन को सातान का ते कहना द्वी क्‍या | वे 
किसी के लिरछो नजर से देखने पर रोने भी लगें ते आश्चय्य करने की कई 
जात नहों है। इसी तरह और २ विपयो में भी माता पिता के विचारों का और 
दघिशेष कर माता » विचार्रो का-फिर चाहें थे अच्छे हां या पुरे--बच्चे पर 
असर देता ही है 
कि'तु जिस स्त्रो समात् पर हमारी सतति के यिगाड सुधार का विशेष 
आधोर हे, धर्तमान समय पें घद्दी खी-समाज इतनी हीन और अज्ानावस्था 
में है कि जिस के स्मरण मात्र से ददय के दु स हेता है। जिस समाज की 
स्त्रियां इतनी सूर्स है कि जे। इतना भी नहीं ज्ञानतों कि ' स्वर”? और "“व्यञ्ञन!! 
किस घवाई योमारों का नाम है, तीन ओए पंच मिल्‍्द कर किसने देते हैं, चिया 
से कया लाभ है, और भारतवर्ष किस चिडिया को फहते हैं क्या कभी उस 
समाज के उप्रत हेने की आशा फरनी यादहिये ? पदिले खत्रिया किमसनो साहसी 
और विदुपी होती थों? इसी का प्रभाव था छि उन की सन्‍्तान भी सचंधा 
येग्य दी देती थी। किन्तु इस समय रत्री समाज फे गिरी हुई दशा में होने से 
पुरुषय्ग स्वयम्‌ अ्रम्नति की ओर यढठता ज्ञा रहा है। ऐसी द्वीन दशा को 
पहु थे हुए रत्री समाज्ञ से सबंगुणसम्पन्न सतान पैदा दोने की आशा रखना, 
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गधी से घोड़ा पैदा होने फी आशा रफने के समान है। म॑ नदी कद सकता 
कि जिस स्त्री को पुरुष का आधा अह्ट माना जात। है और जिस स्त्री पर सन्तान 
के येग्यायाग्य होने का दार मदार दे उसी को मूर्सा रस कर अपने शअ्रद्ध भाग 
को मूर्स रखने ओर अपनो सन्‍्तान मे सारे जीवन का सत्यानाश फरने में लाग 
क्या लाभ समझते हैं। पा | दया करो, भारतयासियाँ शो इस श्रघ्रोगति के 
दलदल से निकाले।, उन के म्ृतधाय शरीर में पुनरपि शक्ति सश्चार करो, और 
उन्हे अपना हानि-लाभ समझ कर उस से निस्तार पाने का साहस प्रदान 
फ्री । हे करुणासिन्धे। ! ज्ञित जाति को आप मे किसी समय श्रपनायां था। 
आज उसी जाति को नि सहाय मत करो। भगयन | हमें अपने पैरों पर सडे 
दोने को समर्थ करो | | 

स्त्री समात्त की अज्ञानता फे कारण रि्रयों में बहुत से निरर्थक प्रलाप भी 
सुनने में आते हैँ, उदाहरणार्थ लीजिये--“चथे कद्दती हूँ कि “ ये माता ” (चय 
भाना अथवा पिधाता ) जैसी बच्चे की प्रारब्ध, रूप और शुण देती हैं, येसा दी 
बच्चा उत्पन्न होता है |”! यदि उन में कुछ भी सारासार घियेक पुद्धि होती, ते, 
ये इस का वास्तविक अर्थ समझ कर, इस मिथ्या कटपना से अवश्य छुटकारा 
पा जातीं। किन्तु वे क्या करें, ये ते अपने पिता तथा पतियों की ऋ,रता के 
कारण इस देघी सम्पत्ति से वज्थित हैं। अच्छा ते! पाठक ! आइये इस घिपय 
पर हम ही थैडा विचार करें, देसिये. विधाता का शथ बनानेवाला या 
रचना करनेवाला है घरम्मशास्त्र के सिद्धान्तांनुसार खुष्टि का विधाता, स्वयम्‌, 
शक्तिमान जगदीश्वर है, कि जो बचे की प्रारब्ध बनाने नहीं अध्ता और न रूप 
और गुण देने श्राता है ( जला कि ऊपर बतलाया जा चुका है प्रारब्ध जन्म 
लेनेवाले आत्म के पू+ज-म के सब्बित कर्मों के अमुसार सतती है ओर गर्भा 
धान या इस से कुठ पूर्व जिस प्रकार के माता पिता के विचार - भले या उरे-- 
देते हैं उसी के असुसार कर्म्मों वाली आत्मा उन के गद में जन्म लेती हे, 
अतपधघ ईएचर का इस प्रारब्ध के यनाने से कोई सम्यन्ध नहीं अब रूप और 
गुण के विषय -में-दे स्सिये --रूप और गुण देने भी इंश्चर नहीं आता। अतपय 
चंद एस दिपय में भी उद्चे की थे मावा ( वय माता ) या पिपराता नहीं भाना 
ज्ञा सकता -ज़प ईएप्र ये माता ५ धय साना ) या विधाता नहीं माना जा 
सकत! ते इस थे माना का मतलय ? देखिये |] में इस का उत्तर निवेदन 
करता हू ' य्रे-माता ' कुछ बिग; हुआ शब्द प्रतोत दोता है कि जिस 


है| 


न 


॥ 


कि 
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का शुद्ध स्परूप “ घयमाता ” है। " घय माता ”” का युक्किसगत ओर उद्धि 
प्राह्य मतलगय-मतलप ही नह" शब्दार्थ--यद्दी मालूम द्वीता द्वे -- वय !! 
का प्रयोग समय अथया। काल के लिये होता ह, तो "' घय ?? ० “ समय ” ओर 
४ माता ! इस का अर्थ पिशेष ( स्गस ) “" समय की भाता ”!। गर्भवास की 
झयस्था--या गर्भावस्‍था रत्री की ग्याल श्रयस्था होतो है, श्रतए॒व “चय भाता ? 
गर्भयास के समय को माता का बेघक दे ओर गर्भायस्था में स्त्री श्रपनी सतान 
को, अपनी इच्छानुसार बना सकती हे ( जैसा कि पाठकों मे, इस पुस्तऊ में 
शागे चल फर मालम हा जायगा ) इस लिये माता ही परच्चे की ४“ यय भाता ! 
है। ' वय माता ! का अथ लोक्ष्खदि के अनुसार " प्रिधाता " मात लिया 
ज्ञाय तय भी इस पअथ के कुछ हानि पही पहु चनती, क्योंकि माता ही बच्चे की 
रचना करती ओर उस को रूप या शुण देनी हे, ते य्चोे की यिधाना भी यही 
है। अय ज्य यद मालम दे गया कि माता दी बच्चे की चास्तयिक “चय माता” 
या ' पिधाता ” है, ते ऐसे निरथऊ प्रम् में पडने ओर मिथ्या फिसी कल्पित 
व्यक्ति यो, बच्चो फी रचना करनेयाला, उस की प्रारग्ध बनानेपाला और उस 
के। रझूव तथा गुण देनेयाला, मान लेने से कया लाभ हे ? भतपणप ऐसी मिध्या 
भूमेरपादक बातों का दाड कर हम की सच्चो सिद्धात पर आना और इंश्यरीय 
नियमों का पालन कर अपनी सतान को उत्तम पनाने की कोशिश करनी 
चाहिये। 

इन वातों के अतिरिक्त हमारे काण्यो मं यथा डालनेयाली एक पात और 
टे। मेरे खयाल में (जहा तक मेरा अनुमान है ) यर सही है कि अच्ले २ 
समभदार स्त्री पुरुष भी सन्‍्तानेत्पक्तिक्रिया, / सयाग अथपया गर्भाधान ) 
के खमय विपयानन्द में लीन हो कर और ज्ञान भूल कर, दुर्गण और कुचे 
प्राओं के बशीभूत हो जाते है, बरर उसी अयस्था में सततानोत्पत्ति कर के 
उन्हीं दुर्गुणों आर कुचेण्ठाओं जो अपनी सातान में भी पंदा रर देते हे) 
वे इन दुद्लू त्तियों फो रोकने की चरेष्टा तक पहाँ करते। मेरे इस कहने से 
यह नही समझा लेना चाहिये कि आनन्द में लीन होज़ाना पुरी बात है । 
आनन्द उत्पन्न द्वेना ओर आनादमंय यन जाना ते सन्तानात्पत्ति के 
लिये आयश्यकीय हैं, ( जेसा कि प्रमद्दारा उत्तम “ सतति ” नामक खातकें 
प्रकरण में पूरे तोर पर यनलाया जायेगा ) किन्तु उस आनन्द ५ लीन हो 
कर उत्तम बृत्तियों को और सदशणों 87 कमप्म पते हुए सतान की 
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उत्तमता के बढ़ाना चाहिये, न कि आनरद में छीन हो कर कुवेशए 
करना और दुर्गयों के घश हो जाना। मेरे विचार में प्रत्येक... 


पी ब्रज £ 


मजुष्य को यद मानना पड़ेगा कि ऐसा द्वोना बुरा है| 2 2.8 

किन्तु यद प्रयाल रखते हुए भी, / कि हम कुसेप्टाओं के ,धश हो।कर 
दुर्गंशी नहीं बनेंगे! लोग उन के धश होते हँ--वदकि,में कहगा-और 
मुझे! स्पष्टतापुचक कहने दीजिये कि--लाग ऐसा द्वोने ( संयोग करने ) 
के धहुत समय पहिले हो से चुरे घिचारों द्वारा अपनी दुत्तियोँ फा इतना 
बुरा वना लेते हैं कि जिस की कुछ दृद नदी। यह एक बड़ी द्वानिकारक 
कमझोरो दै कि जे। हमारे समाज में पैदा दो गई है। गे। यह मलुष्यों फी * 
सयाली कमझोरी, दिली कपम्मजोरी अथवा दिमारी कमझोरी भी क॒द्दी जा 
सकतो है, फिन्तु वास्तव में थद आचरणों की कमजोरी है। और ,यद व्यक्ति 
गत कमझोरी ही सामाजिक कमझोरोी की घुनियाद है। आजकल ज़ियादा 
लेगा वल्कि ध्राय खारे पढ़े लिखे और समझदार स्त्री पुरुषों में ,भी यह 
कमजोरी न्‍्यवाधिक वराबर पाई जाती है--इस लिये इस,का सामाजिक 
कमजोरो भो कह सकते हैं 4... हल 

आजकल्ल भत्येक व्यक्ति के ( ऐसे बढुत हो थोड़े व्यक्ति दगि कि जिन 
में यद कमज़ीरी न होगी, इस लिये प्रत्येक व्यक्ति शब्द का प्रयोग (किया 
जाना कुछ अज्ुचित न होगा ) खबालात इतने कमज़ोर हो गये हैं कि यह 
अपनी दुर्वासनाओं के रोकने में स्बंधा असम हैं। धह इस कम्रज़ोरी के 
दलदल में गले सक फसे हुए हैं । जे। मठष्य अपने स्रयालात के बुरी राह 
में जाते हुए नहीं शेक सकता और उस अधम और निकृष्ट विचारों के साथ 
खुद भी “इच्छा न होते हुए सो -चुरी राद में घिलटता जाता है, बदहू“सखार 
में अधम हेत्योँ फे सिधा किस कार्य्यें के करने में समर्थ द्वो सकता है। धहद्द 
झपने खमाज, अपोे देश, श्रपनी जाति, अपने चश, स्वयम्‌ अपने अथवा 
झपनी समन्‍्तान के खाभार्थ कया कर सकता है ? 

फर्श कोजिये --में ने किसी किताब में पढा है भ्रथवा किसो बुजुग 
से सुना दे कि ४ किली पुरुष का पर स्त्री के या किसी रुत्नी का पर पुरुष 
के कुरष्टि से देखना तक महान पातक है” । पाठक | मेरी अतरात्मा भी 
इस धात के सत्य, उत्तम और बड़ों २ द्वानियों से बचानेधाली मानती है 
और घास्तव में ऐसा दी दे भी-किमु इसे सत्य भानते हुए भी--झाप 
+ ईईि 
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त्तियों कठिन आपसियों से बचानेवाला मानते हुए भी-यदि में उस 
ओर अपना अन्लुराग प्रकद करता ह€-और अन्ुसग प्रकट करते हुए, यह 
भी सेचता जाता ह कि में यह बुरा कर रहा ह,-फिर भी उस्री कार्य्ये 
के करने का यल् करता ह--यत करते हुए भी इस बात" के मान रद्द ह 
कि मेरा यह प्रयत सवंथा श्रठुचित हे - किन्तु इस वात हो मानते हुए भो 
यल कर उस काय्ये फे करता हू, कए चुकने पर अपने दुष्ृत्य के लिये पश्चा 
त्ताप करता हू कि में ने महान अनर्थ किया-किन्तु बैसा समय आने पर पुन 
उसी अधम हूृत्य में प्रवृत्त होता ह,।” पाठक | जिस कार्य्य के में जुरा मानता 
है; और पुरा मानते हुए भी पुन २ उसी नीच काय्य के करता ह, इस का 
” कया कारण ? कया आप इसे दिल्ली कमज्ञोरी नहा कहेंगे ? क्या यह सदाचार 
को न्‍्यूनना नहीं है ? क्या यद ठुगुंय ( उपयेक्ष उदाहरण से यह नही समझ 
लेना चाहिये कि केवल इसी एक थविपय में यह कमजोरी है--यह कमजोरी हमें 
प्रत्येक बात में पल २ ओर वादम २ पर महसूस होती है ) गिने गिनाये कुछ 
भाग्यवान्‌ मनुष्यों के छोड़ कर सब प्यापी नहीं है ? और जब खव॑ब्यापी है-- 
ते क्‍या यह हमारी सामाजिक कमजोरी नहीं दै ? 


मेरे प्यारे भाइयो, त्था पहिने | देसा, हमे यह ऊमजोरी बहुत से उत्तम 
कार्यों फे करने से वश्चित रस इच्छा न होते हुए भी पुरे काय्यों की ओआर 
ज्ापरद्रुती घलीदे लिये जातो हे, अतणप हमे इस हानिकारक सामाजिक 
न्यूनता रूपी पिशादों के काला मुह कर भारतीय पुएयभूमि से-हमारे इस 
कम्मत्षेध से-सदा के लिये निकाल देना यादिये। किन्तु स॒च्यि ते, यद वहुत 
दिनों सी हिली हुई है और हानिकारक पिशाचों के समान, कि ज्ञा 
दूसरे का रक्त चूस फेर अपना जीयपन पढ़ाते हेँ--इस के भी किसो _ 
_ दैश अथवा जाति का जोदइत चूस लेने को चाद पड़ो हुई हे -अतएय यह 
आखानो से टमारा पीठ़ा लाडनेवाली नहीं हे, ओर इस से पीचा छुखाये दिना 
हमें अपने देश श्रथया जाति के जीवन की आशा रएना वृथा है। यदि हम 
अपने देश अझअथया जाति कर जीयन को रखना और रुखसार में उन्नत्ति करना 
चाहते हू तो इस से पोछ्दा उुडाने के लिये दढ सक्रतूप होने की आयश्यकता 
हूं । जहा हमें कोई बात उचित मालम हुई नदहा- हमारी अन्तसत्मा ने उसे 
मान्य क्या नद्दी-झ़ि हमे तत्काल उसे भ्रहणय कर उस के अनुसार कायय 
शुरू कर देना चाहिये! इस डुष्ठा न ( इस कमज़ारी ने ) पहुन से देशों का 
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जे बन चूसा है, इस लिये बह अपने जोवन चूसने की तृपा ,फो तृप्त करने के लिये 
उपर से आननन्‍्ददायी ( किन्तु धास्तव में साक्षात्‌ दिप के समान ) कार्य्यों में 
अमनुरफ्त करना चादेगी, फिन्तु ूग जलतठध्णा फे समान उन आनन्ददायी प्रतीत 
होनेवाले फार्य्या मेंन फसकर जिस बात के हमारी अ्न्तरात्मा डचित 
मानले, उस यात को तत्काल कारयरूप में परिणत कर देना चाहिये तयहद्ी 
हम इस जीवन हरण करलेनेवाली कमजोर से छुटकारा पा सकेंगे। किसी 
यात का या घिपय के सुन कर या पढ़ कर यह कह देने मात्र से--कि घास्तवथ 
में घात तो सत्य हे--काम नहीं चलता, और न इस प्रकार द॒र्म श्रपनो उप्नति 
की सम्भावना ही रसनी चाहिये । ५ 

इमरे शास्त्रकार्ों ने ठीक कद्दा है “कि बुरे काय्यों का घुरा समझ कर, 
डस के करने की जिस की इच्दा नहीं द्वाती धद मजु॒प्य उत्तम है, धुरा समसने 
पर भी जिस की इच्द्वा होती हें किन्तु धद्द इस कांय्य को करता नहीं, धद 
मध्यम भ्रेणी का मनुष्य है, इच्छा होने पर जो उस काय्य को करता है रिन्‍्तु 
एक यार करके पश्याचाप क', आयन्दा है लिये उस से यचता दे यद अधम 
है, और जे पुन २ उसी अनर्थकारीं काय्ये को करता रहता है--धद मलुष्य 
नहीं, साज्ञात्‌ पिशाच है ।? 

प्रिय पाठक ! अब म॑ इस को यहा समाप्त कर विद्वानों के सतानोत्पत्तिं 
विषयक मालूम किये हुए प्रारंसतिक तियर्मों को-अपनी बुछि के अनुसार 
( यधाशफ्य ) पाठकों पे समत्त रसने की चेट्टा करू गा । 


प्रकरण दूसरा | 


जानने याग्य यातें । .. 

इछ्ठायुसार उत्तम सतान उत्पर्न बरलेने क' रीति मालूम वरन हू 
पहिले पिप्त खिपिय यातों को जान लेता ग्रावश्यक है । 

(१) पाये क्‍या थम्तु है और यद किस प्रकार उत्पस्न दाता है ! 

६०) पुशापपोध्ण में क्या २ पदाय ईद ? 

(३) रपीयोग््य में क्या २ पदार्थ हैं ? 

(४) संयाग क्‍या दे और किस निम्रित दिया जाता है ? 

(५) गर्वोधान किसे करने हैं कौर गर्माशय क्या प्म्तुदै? 

(+) धयोग करते पर भी सर्भ नहीं रहता-यट क्यों ? 


[ २७ ] 


(७) शुद्ध चीय्य ओर शुद्ध रे की पदिचान | 

(८) गर्भाघान के लिये फैन समय अच्छा है ? 

(६) रजस्वला को किस प्रकच्तार रहना चांदिये ? 

(१०) गर्भाघान यिधि अथया गर्भाघान करने की रोति । 

उपयु क्व बातों का प्रस्तुत विषय सन्तनित्पत्ति - के साथ घनिष्ठट सम्बन्ध 
हैनि के कारण पाठकों से निवेदन दे कियेइन को ध्यानपू्वक अयलेकन 
करें -- 

(१) वीय्थ क्या वस्तु हे ओर वह किस प्रकार 
उत्पन्न होता है ? 

आयुवंद * के सिद्धान्तालुघार जा कुछ आहार अवबया भेज़न 
किया ज्ञाता है पद कएणठ नलिका ये दारा परकांशय मेद५८४६०एा०ण्णा ) 
में जाता हे, बंदा पाचन शक्ति ठा0, इस शझाहार का पाचन है कर रस 
बनता है, सार भाग प्रयाद्दी रस के रूप में, हृदय में जाता दे, शेष रहा 
भाग मल कदलाता दे, वद दूसरे मार्ग से याहर निकल ज्ञाता हे। इस में 
से जा जल का भाग अलग निकलता है, वह मूतवाशय में इकट्ठा हो कर 
बाहर निकलता दहै। हृदय में गये ४ ए रस का फिर पाचन होता हे, और 
घह रुधिर के स्वरूप में यदल 4२ पहिले रुथिर में मिल जाता हें। पहिले 
के रुघिर में मिल जाने पर इस का फिर पाचन द्वोेता हे। पाचन द्वो छुकने 
पर इस के तीन भाग हेते है श्र्थात्‌ वह स्थूल, सूद्म और मल नामक तीन 
भार्गों मे पिमक्त देता हे। रधिर का मल पित्त हे कि ज्ञोा फचरू पिता मे 
मिल कर उस को पुष्ट करता है। सूदम भाग रुधिर में रह कर, रघिर का 
पेपण अथया रुघिर को कृति को पुृणा करता हे स्थून भाग मास में जाता 
है। पहिले के मास में मिल कर इस का फिर पाचन होता हे, और पूर्चा- 
लुसार तोन भागों में विभक्ल दोताहे। मल का भाग कान के मेल के नाम 
से कान द्वारा शहर निकलता है, सूदम भाग मास में रद कद भास का पेपण 
करता दे, ओर स्थूल भाग मेदा में जाता दै। पदिले की मेदा में मिल कर 
इस का फिर पाचन होता दे-मल जे। निकलता है उश्वे पसीना ऊदते ह॑ 
( यद्द उढ़ा द्वोने से स्रोतों में रहता दे, शरीर में गएमी पहचने पर तपता 
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है और गरमी से शरीर का रक्षण करने के लिये, पसीने के रूप में गेमायली 
के छिद्रोंद्दाणथ बाहर निकल ज्ञाता है) सूब्ष्म भाग मेदा दी में रह कर उस 
को पुष्टि करता है, ओर स्थल्ल भाग शारीरिक अस्थियों मे ज्ञाता है। कमा 
नुसार यहा इस का फिर पाचन हों कर तीन भागों में उिभक्क होता है॥ 
मल से नस और चाल चनते है, सूदम भाग अस्थियों में रह कर उन की 
तज्षति को पूरी करता है और स्थल भाग मजा में जाता है । बहा इस का 
फिर पाच+ द्वोता हे, इस में से जा मल निकलता है, घद आसन के मैल के 
नाम से आप दारा बादर निऊकलता है, सूदम भाग मज्जा में रह कर उस 
को पुर फरता है। शेष रहा भाग घीय्य में मिल जाता मै और पहिले धीय्य 
में मिल कर इस का फिर पाचन ( शुद्धि ) होता है, किन्तु जिस प्रकार हजार 
बार तपाये हुएए स्व ( सोने ) में मेल नदों निकलता, उसी प्रकार इस तरद 
शुद्ध डुए चीय्य मे मणछ्त ( मेल ) नहीं निरलता । 

आहार करने से चोय्यं पनने तक, रख का, पृथक्‌ २ छ धातुओं में 
पाचन [ शुद्धि ) होता है। प्रत्येक धातु में पाचन होते हुए पाच दिन और 
डेढ़ घडी लगती है। इस हिसाब से पाय एक भास नो घड़ी में आदार 
का यीय्य चनता है | “यद केवल सम प्रकुतिवालों के लिये कहा गया 
9। जिन की पाचन शक्ति वलचान्‌ या निर्वेल्न >, उसी मे अनुसार समय भी 
न्यूनाधिक समझ लेना चाहिये। 

ख्राहार किये हुए. पदार्थ से रस, रस से रक्क, रक्त से मास, मास से 
मेदा, मेदा से अस्थि, अस्थि से मज्जा ओर मज्जा से घोर्य बनता है » घीयर्य 
का फिर पाचन होता है और दे। भागों मे विभक्क होता हे, स्थल और सूदम । 
इन में से स्थल भाग दीर्य्य में रहता है और सूदम भाग का " श्ेज ” बनता 
है। अधोत्‌ खथ का ध्रोष्ठ भाग चीय्यें ओर घीय्य का श्रेष्ठ भाग ओज़ हैः 
इसी फो बल भी कद्दते हैँ। थीय्य की बुद्धि होने से ओज फी भी वृद्धि होती 
है,सीरय फे कम होने से श्रेज भी कम हो जाता है और निर्वल्ता बढती 
है। ओज का नाश होने पर शरीर का सी नाश हो जाता है; अतपच ओज 
' ही पाणी का ज्ञीपन है । उत्साह, युद्धि, घैय्य, लावएय, ओजस्थिता, सुद्रता 
आदि सब इसी ओज की विभूतिया है। अततदप साबित हुश्ला कि यदि 
चीय्य, अधिकता खे- अजित शैति से- नए किया जाता हे ते! उस की साथ 
उपयुक्त घार्ते--यरिक जीपन तक नए्ठ हो जाता हे ( इसी लिये टमारे शास् 
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कार्य ने सन्‍्तानोत्पत्तिकाय्य के भ्रतिरिक्त एक घार फे वीय्य-पात करने से एक 
स्वजातिव्यछ्ति की हत्या करने के बरायर पातक बतलाया है )। वीर्य की पुष्टि 
होने से इन सयथ की पुष्टि होतो है । 
स्त्रियों के वीय्य दोता हैं, किन्तु घह सन्तानोत्पत्ति में उपयोगी नहीं 
होता, अतणप आयुर्वेद के आजच्ार्य्या ने, उसे भी सातवा धातु ही मान कर 
रन ही को मुख्य माना हे। रज़् को इस वीय्य से ही बल, वर्ण तथा 
पुष्टि मिलती है, श्र्थात्‌ इस वीय्य का ही रज्ञ बनता दे, ओर यही स ता 
नोत्पत्ति करता हे । 
चौय्य का प्राय सारा शरीर ही घीय्य के रहने का स्थान दे--घोय्य का 
स्थाय । कोई विशेष स्थान नहीं है। जिस प्रकार दद्दी के अन्दर 
मक्खन रहता है, उसी प्रकार चीय्य भी समस्त शरीर में व्याप्त रहता है औएर 
ज्ञिस प्रकार दही को मथने पर मकणपन निकल आता है, डसी पकार 
५ रतिसेवन”” द्वारा समस्त शारीरिक इन्द्रियों का मथन हो कर, घीरय 
आणएडकोप में इकहू। दोता हे और “' उपस्थ इट्ठ्रिय ' हारा वाहर निकल 
जाता है । ॥' 
(२) पुरुष-ची यथे ( 5€गधा ) म॑क्‍्यार२ पदाथ हे १ 
पुरुष के दो अश्रगड कोप ( 765000९७ अणडे के आकार वाले, दो गोल 
अवयव ) होते हे | इनन्‍्टी के छारा चीय्य उत्पन्न दोता €, ओर ये दी 
चीय्य छे स्थान भी हे ( वोय्य॑ सारे शरीर से खिच कर अण्डकोष में इकट्ठा 
होता है, अतफएप [ खास स्रत मे ) अणडकोप को घीय्य का स्थान मान 
लेने में कोई हानि नह मालम होतो ) । 
पाश्चात्य घिद्दानों ने " खूदम दशक य त्र ? छारा वं रय का निरोक्तण कर 
फे पता लगाया हे कि इस में एक विशेष प्रकार वे जन्तु अथवा कौट होते 
हद ( देखो सित्र म० १ )। इन के फेघल सिर और पछ होती हूँ, इन में सजीव 
जतुओं के सदश सचालन ओर “' रबी फ्रोप ?? ( “« रत्नों कोष ?! क्‍या है ? इस 
के विषय में पाठकों फो आगे मालूम होगा) के बच्चो का प्रीज़ खनाने 
फी शक्ति द्ोती हे! पुरुष बीय्य इसी प्रकार के जन्तुओं का जन्तुपुञश्न है-- 
झथौत पुरुषपीय्य में ऐसे जतु दी जन्तु दोते 4 -घद स्वधा इन्ही जन्तुओं 
का यना हुआ द्वोता हैं । 
इन जन्तुओं का पिशेष द्वाल जानने के लिये यूरोपियन पिद्धान्‌ दी 
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हमारे अच्छे मागदशंक चन सकते हँ, अतप्पय देसना चाहिये कि उन्हों ने 
झब तक के कठिन परिभ्रम से इस विपय में क्या २ मालुम किया दहै। या ते 
इस विषय में अनेक धिद्वानों ने श्रपने २ मत प्रकट किये है। किन्तु दम यहां 
“केवल दे। चिद्दानों के अभिप्राय का ही उद्लेस करेंगे, कारण कि, इन दोनों 
चिहानों ने सब मतों के ध्यान में रपते एुए अपने अ्भिप्राय दिये हैं। पाठक | 
उन का अभिप्राय हमारे शब्दों में सुनने की श्रपेज्ञा उहां के शब्दों मे खुनना 
अधिक श्रच्चछा द्वेग/।। देखिये +- 
“हाक्टर " डाल ” (79)) कटद्तता है कि# “ अब तक साफ तोर ” 
# पर इस यात की असलियत नहीं मांलम की जा सकी है। घीय्य की !! 
५ बनावट का तहा तक रासायनिक क्रिया से सम्पन्ध है, उस फे विपय '! 
७ में, में केबल अपना अ्भिप्राय देना ही उचित समभता ह, कि प्राणतत्त्व !! 
४ ( एव ) और रासायनिक प्रथकष्ण के तरोक़ों में कोई प्राकंतिक !” 
6 सम्बन्ध नहीं है। प्रधकरण केचल पथर्करण के तरीक़ों के! घतलाता है| ” 
प्रथकरण के तरीक़ों फा पूरा करने के वाद, रसायन शास्त्र ( (0९४59) ” 
४ छेचल इतना यतलाता हे फि शेप कया रहा १ ” 
४“ सूदम दर्शक यब्त्र की सहायता से परीक्षा की गई, उस से मालम * 
० होता है कि, पुरुष पीर्य्स में एक प्रकार के अति सूदम जन्‍्तु देते हैं, ' 
४ कि ज्ञा, स्री कैप ( ८८] ) को गर्भरूप में अथवा यदज्यों के वीजरूप !! 
४ मे परिणत करने ( [777979327266 करने ) के लिये अ्रत्यन्त आवश्यकीय 
५ हैं। इन जस्तुओं के! नीचे लिखे नामों से नाभाकित किया गया” 
& है --“स्परमेटे।ज्ञोआ ( 5960720204 ),  सेमिनेल फिलेमेण्ट 
४  ( छ80णारं धि९77९१६ )॥ जस्पम्‌ स ( 220059९775 ), सेमिनेल एनेमत् ” 
6 कयूलूस ( 560॥0%)। शाध्ात्रणे८१९७ ) और स्परमेटेजोए्ड्स ( 5ए९079 
५ [020८05 )। इस के अतिरिक्त " चेग्मर ” ( १५४4४॥८ ) आदि विद्वानों !” 
«४ ने इस में ( पुरुषवीय्ण मे ) “ सेमिनेल भ्रेन्यूटस 7. [ छहाप्राएव्व !! 
५ (घ्श्शापो०5 ) नाम के दाने (जार) भी मालूम किये हूँ, कि जो” 
4 सेमिनेल फिलेसेएटे ( 86 (। ६॥१९॥६ ) श्र्थात्‌ घीरथ्नकीटा ” 
* “४ ( जन्तुओं ) की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। ये दोनों ( दाने तथा” 
५ कीर्ट[.) एक पुकार के द्रव पद/थ में मिले हुए रहते है। !? 
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५ शुद्ध चीय्य (?ए7८ 5०0८) चीययकीट ( सेमिनेल प्नेमल्‌क्‍्यूलूस '” 
५56क्ञा।वे १470]०७९७) आर धीय्य के दाना” “ सेमिनेल गुन्य्‌ लूस ”! 
॥४(5९शाएतो हाथाएे"5) से पना हुआ होता हूं कि जो एक पूकार ?? 
७ के बहुत थोड़े ठव पदार्थ में घिरे हुए होते है। ”? 

५ स्परमेशोजोशा' को एनेमिलिंदी ( 3॥१॥॥9 ) मालूम करने 
४ के लिये कई बार सूदम दर्शक यन्त्र द्वारा कठिन ज्ञाच आर परीक्षा? 
5४ की गई, किन्तु इस बात की झय तक शरीर रचना शास्त्र के ( ?0$8 ” 
“५ ७०४५ ) के अनिश्चित प्रश्नों में मिनती है। समान रूप से ( &॥50० ?! 

' ॥०४)), ) बहस करते हुए म नदी कद सकता कि सत्रीकोष के विपय ” 
४ मं जितना मालूम दा चुका है, उतना वबीय्यंकीदों के पिपय में मालम !' 
४ हुआ दा।"” 

४ काल्लिकर ( $०॥४१४ ) के मतानुसार पुरपयोय्य का प्रत्येक !! 
४ज्ञतु ( 56शशवोे गिधशाथा: )३' इश्च जितना बारीक या छोाठा ” 
» होता दे कि जे साधारण आए से कदापि नदी देसा ज्ञा सकता ।” 

४ हाथ ४ किर्से ७ ” का अभिप्राय भी देख लीजिये कि चह इस विषय ?! 
४ भें क्‍या फहता है " बीर्णा सपेद लेलदारए चिकना पदाथ है आर उस में ”? 
" विशेष भ्रकार की गधघ होती है। यह सेमिनेल प्रेन्यूलूल नामक दानों ? 
' और घोय्यकीयों ( 5९४77] [706वधा९१८७ ) का बना हुआ पदाथ है |”! 
४ इस में अधिक सस्‍्या वीय्यकीयों दी की होती हे । ” 

५ बीय्यंकीयट अथया पतु का सर चपठा और ज्ञय गेल होता है। इसी ? 
“सर से मिलो हुई इस को पूछ हे, कि जा लम्यी; पतली और चूडी ? 
“उतार होता हे” । 

“४ खर की लवाई (-६-- और चाढाई ह-१ - होती दे । पूछ एक इश्च ! 
५ के इ!-- से ४7- तक होतो हे। इसी में सश्वलालनशक्ति होती है और ?” 
इसी शक्ति के फारण, ये झागे उठते और खस्रीफकोप को गर्भरूप से?! 
४ बदलने के। समथ होते हैँ, श्र्थात्‌ आगे वढ कर ख््रीकाष में प्रयेश करते ?? 
« हैं। यह सशद्चालन तडपने की शकल में ( 7.१50/7४ ) होता है, कि ज्ञा? 
४ द्ीय्यकीट के जिस्म के एकरेलाइन नामक टय पदार्थ में घणएदों या! 
५ दिनों तक प्मायम रह सकता है । ”! टः 


जाप न  तत-..................... 
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हमारे अच्छे मागदर्शक धन सकते हँ, अतएव देखना चाहिये कि उन्हों ने 
अप तक के कठिन परिश्रम से इस चिपय में क्या २ मालूम क्या है। या ते 
इस विपय में अनेक धिद्दानों ने अपने २ मत प्रकट किये है, किन्तु हम यहाँ 
'केचल दे। घिद्दानों के अभिप्राय का ही उल्लेख करेंगे, कारण कि, इन देनों 
विद्वानों ने सब मर्नी के ध्यान में रपते इुए अपने अभिप्राय दिये हैं। पाठक ! 
उन का अपिप्राय हमारे शब्दों में सुनने की श्रपेज्ञा उद्दीं के शब्दों में सुनना 
अधिक अच्छा हाग।। देखिये “-- 
“डाक्टर " ड्राल” (79) कट्दता है कि # " अरब तक साफ तोर ”? 
४ पर इस बात फौ असलियत नहीं मरालम की जा सकी है। घोौय्य की !! 
“ बनावट का ग्रह तक राखायनिक फ़िया से सम्पध है, उस के विपय !! 
४ मे, में फेबल अपना अभिप्राय देना ही उचित सममता ह. कि प्राणतत्त्व ” 
# ( ए॥४७। ) और रासायनिक प्ृथकरण ऊफे तरंकों में कोई प्रारतिक !” 
४ सम्पन्ध नदी हे। प्रथकरण केवल पृथर्क्रण के तरीकों के! बताता है। ” 
पृथक्करण के तरीकों का पूरा करने के वाद, रसायन शास्त्र ( (८०5४५ ) /” 
# फ्रेवल इतना बतलाता है कि शेष कया रहा १ ? 
«४ सूक्ष्म दर्शक यन्त्र की सहायता से परीक्षा की गईं, उस से मालूम ” 
० होता दे कि, पुरुष घीय्ग में एक प्रकार के अति सूदम जन्‍्तु द्वोति हैं, ” 
४ कि जा, रत्री-केाप ( 0००) ) को गररूप में अथवा पदच्चो .फे बीजरूप ” 
७ मेँ परिणत करने ( [77079878/6 करने ) फे लिये अत्यन्त आवश्यकीय '! 
« हैं। इन जन्तुओं जे! नीखे लिखे नामों से नामाकित किया गया” 
5५ है --“स्परमेटाज्ञीआ ( 59०772002082 ), सेमिनेल फिलेमेण्ट ” 
४ [ ५७गाएग। गह67०7 3 ज स्फ्मंस [ 20००४7९४४75 ); सेमिनेल प्नेमल्‌ '! 
क्यूल्स ( दश्श्ाधत। व्याध्ाए/०७।९६ ) और स्परमेटाजोपए्डस ( 5एट।प9 ?”! 
७४ (०20०8४05 ) । इस के अतिरिक्त “ वेन्नर ” ( १ए७४7८०) श्रादि विद्वानों ” 
४ त्ेइस में ( पुरुषवीय्ये में) / सेमिनेल प्रेन्यूटस ”  (छछ्याए्रो ? 
८ /ध्थाधां८5 ) नाम के दाने (जायें ) भी मालूम कियेहँ, कि जा” 
* सेमिनेल फिलेमेएट ( 5000१. छह ) अर्थात्‌ चीर्य्गकीटे ? 
» ४ ( जन्तुर्ओ) की अपेत्षा बडुत कम दोते हें। ये दोनों ( दाने तथा” 
« कीर्टों.) एक पूकार फे ठव पद(र्थ में मिले हुए रदते है। ?! 
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५ जुद्ध चीय्य (207० 5८वाशा) पीर यकीट ( सेमिनेश् प्नेमल्‌फ्यूलूस '” 
५5९॥७॥0व) ॥॥॥०।८७|८७) ओर घीरचे के दानो” " सेमिनेल गून्‍्य लूख ?! 
+ (5 हाभाणेटठ) से पना हुआ होता है कि जो एक पूकार ”! 
० के बहुत थोड़े द्रव पदार्थ में घिरे हुए होते दे । ” 

७४ स्पर्मेटगोजोश्ा”' को एनेमिल्िटी ( 2॥१॥॥॥५ ) मालूम करने ? 

४ के लिये कई बार सूक्ष्म दर्शक यन्त्र द्वारा कठिन ज्ञाच आर पसीत्ता” 
" की गई, किम्तु इस बात की अप तक शरीर रचना शास्त्र के ( रज़झ !! 
५ ०]०४) ) के श्रनिश्चित प्रश्नों में गिनती हे। समान रूप से ( 0धवा० ?? 
५ 0००)|9 ) बहस करते दुए में नही कद सकता ऊझ्रि स््रीकाष फे विपय ?! 
“प्ले ज्ञितना मालूम हे चुका है, उतना वीय्यकीटों के पिषय मे भालूम ?! 
४ हुआ हा। 

* काल्िकर ( ९०0|%१ ) के मताहुसार पुरुपवीयय का प्रत्येक !” 
७ जच्तु ( 5छशधआगत) गाथा )३' इचश्च जितना बारोक या छोटा ? 
“ हाता दे कि जे साधारण आस से कदापि नही देखा जा सकता ।”! 

४ छाव / किक्स # ”! का अभिप्राय भी देख लोजिये कि यह इस घिपय ?! 
« में क्या कद्दता है " चीर्या सपेद' लेसदार खिकना पदाथं ह और उस में ?? 
/ घिशेष प्रशार की गंध होती हे। यट्ट सेमिनेल प्रेन्यूलूस नामक दानों ” 
५ और धीरयफकीदों ( 5०0779 [0९77९705 ) का बना हुआ पदाथ है।” 

४ इस में अधिक सस्‍्या वीय्यकीयों दी की होती हे | ” 

७ चीय्यंकीयट अथया जतु का सर चपटा और लव गोल होता है। इसी ”' 
“सर से मिलो हुई इस की पृछ हे, कि जा लप्वी, पतली और घ्ूडी ” 
/उत्तार होती है!” । 

५ सर को लवाई (-५-- और चैाडाई 7-+- होती दे। प्‌'छ एक इश्च ” 
५ के ए४-- से 7-8- तक होती है। इसी में सश्चालनशक्ति हेती है ओर ” 
/ इसी शक्ति के फारण, ये श्रागे पढ़ते ओर स्त्रीकाप के गर्भरूप से?! 
५ बदखने का समर्थ होते हूं, अर्थात्‌ आगे बढ़ कर स््रीकाष भे प्रवेश करते !? 
५ हैं। यह सश्चालन तडपने की शकल्ल में ( ,+5078 ) होता है, कि ज्ञा” 
०" चीय्यकीट के जिस्म के एलकेलाइन नामक ट्य पदार्थ में घय्ठों या! 
« दिनों तक पक्लायमे रह सकता है। ”! ४; 
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४ मानवीय घार्य्यकीट शम्म गेल ( गमायदुम८ऊपर से मादा! 
४ और नीचे से क्रमानुसार कुछ पतला जिसे अशन्नेज़ी मे 0]00 छा१9० ! 
५ कहते हैँ ) द्वेता है। इस सर की जझ में एक यहुत त्ाझ्ुक और ” 
“५ बारीक तार ( 6ग्णा ) भी द्वोता है, कि जे इस के श्ाकार से ? 
४ (वीय्येकीट फे आफार से ) तिशुना या चोगुना लथा होता है| यह ” 
५ घक भिन्ली से ढका हुआ दाता है। कि जा यहुत चीडी, जिस में यह ” 
० तार कोट के शरीर से कुछ श्रन्तर पर रद सके, द्वाती है । ! 

५ कीट का सर भी इसी शभिल्ली से ढका हुआ रहता है) यह पदाये ” 
कि त्िस से इस का सर वना हुआ छह, तार की यनायट धाले पदार्थ से ”' 
« पृथक हैं। हरकत करने की शक्ति अथपा शुण विशेष कर इस तार ”” 
“ और भिल्ली दी में होता है । 

मर 
(३) स्त्री चीयय ( ०४ ) में जया २ पढाथ ₹* 

जिस प्रफार पुरुष के अएडफोप हे।ते दे, उसी प्रकार खी के भी श्रणडकाप 
( 09४9068 ) होते हैँ | पुरुष  अणएडकाप बाहर को ओर हते दे; किन्तु सत्री के 
अण्डकोप अन्दर कौ ओर ( एक गर्भाशय थे दाहिनी ओर, और दूसरा बाई 
आर ) द्वोते हैं, इन्ही से स्त्रीबीयर्य # उत्पन्त होता है।..' 

जिस प्रकार पुरुषपीर्य में एके पिशेष प्रकार के ज्ञत्तु श्रथपा कीट होते हं, 
उसी प्रकार स्त्रौधोर्य में भी पकक विशेष प्रकार के काप ( (०॥५ होते हैं । 
काल्लिकर ( 7५०!॥)४7 ) के मतानुसार इन का आकार -+« इस्ध के बरायर 
होता है, अथोत्‌ पुस्पधीय्य फे जन्तुओं की अपेक्ता ये कोप तिगुने बडे होते हैं ] 

इस कोप का आकार अणडे के सदश होता हे, ओर जिस प्रकार अडे के 
अन्दर दे! भाग--सपेदी और जरदी--होते दे, उसी प्रकार इस कोप के अन्दर 
भो दो भाग दोते हैँ कि जिन को क्रमाठुसार “ न्यूक्नयल ?” ( [एए८९७६ ) 
औए “ प्रोटोप्ताजूम ०» [ [06ण्फरीठ्ठाा ) कहते ह। इसी प्रोटोप्ताजूम रे 
को “ घाइटेलस ?? ( ए।(७४।४५ ) और “ याक !' ( ५४४५ ) भो कहते है । 


#इस पुस्तक में सन्नी पदार्थ के लिये जद्दा २ वीय्य शब्द आये उस का ग्ज 
दी से अभिष्राय है ऐसा समभना चाहिये, क्‍योंकि गर्भात्पत्ति में रझ् ही प्रधान 
दे |सपत्नीघोय्य से गर्श रह जाने की हालत में दिए अस्थि का यश्या उत्पन्त 
होता है--अर्थात्‌ उस के शरीर मे हड्डी नही होती | शऔैर यह रज मासिक 


घर 


हु 
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इस प्रकार के एक कोप फो “ सूद्मदर्शक यन्त्र !! द्वारा देख फर-उस में 
क्या 9 पदार्थ हं--इस पारे में जो कुछ पिद्दानों ने स्थिर किया दे, नीचे दिया 
जाता है। किन्तु यह नहीं कद्दा जा सऊता कि यह सवथा निश्चित द्वो चुका हे, 
फिर भी जितना कुछ इस समय तक निश्चित द्वो चुका है, उसी फो यहा लिखा 
गया हे । 
४ ख्रीयीर्य का एक परिपक्कत कोप व्यास में इ5 से कई इश्च तक ! 
«४ होता है । चित्त न० (२) को देखिये यह एक कोप का चित्न है, इस में ” 
४/न० (१) पाला भाग एक सपच्द और पारदशक मिल्ली क सदृश है | इस ”! 
" फ्िन्ली को माटाई कई + इश्च के यरायर हैं । इस को अगरेजी में “ थाइ ! 
५ रेलोन मेम्परेन ! ( शाह! ए८ ऐ८ए७४०४९ ) कहते है। सूदम-दशक '? 
४ य न छारा यह भिल्लः चमकदार छुल्‍ले के सदश मालम होती ह। इस 
“४ फ्िल्ली के दोतों तरफ अदर तथा जहर की तरफ ) काल। लकीर होती ”! 
४ है, श्र्थात्‌ यह मिल्ली दोनों तरफ काली लझीर से घिरी हुई होती है। ” 
( देगो चित्र (२ अक ( २), 
प्रादे। प्ाजम ४ इस पारदशशक “मिटली के अरदर प्राय इसी ” 
(सपेदी) “ से मिली हुई पघाइटेलस” होती है ( देसेा चित्र!” 
« ज्ञु० (०) में अक (३) कि ओशो ठढये पदार्थ के समान है। इसमें ! 
“४ दे प्रफार पे परमाणु होते है ! एक यडे अथया गेल परमाणु और दूसरे ?” 
“४ झद्टे परमाणु । गेल परमाणुओं को " ग्लस्यूलण ?! ( 5]000८5 ) ओर ” 
४ छोटे परमाणुओं को  अन्युलज़ ?! ( (जाआ7५९५ ) कहते हैं। दन दोनों '? 
& प्रकार पे परमाणुओं का आकार एकसा नही होता। छोटे परमोणु अपने !! 
४ झाकार आर यरायर सचालन होने के कारण “ रगीन परमाणुओं ”” ” 
# ( एाए्गारा (धाप्ौ०६) के सदश होते ह। गाल परमाणु किजा” 
€ फोखग्लब्यूलूण ( 7४६ 809७६८६५ ) वे सदग देने है विशेष फर जरदी ए'ः 
/ ( स्युक्रयस ८ पिए८।९७५ ) के पेरे ( दायरे ) के पास जयादा दैीते हँ। ”! 
"४ ( मासभत्ती पशुश्रों के परीरय में लोटे परमाणगओों की सस्या अधिक होती ! 
६ है और मनुष्य जाति है दीरय में गेल परमाणुओं क 3) ” 
न्यूक्ल्यस * जरदी जे भाग को-न्यूफल्यसया--जरमों ?! 
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धर्म होने पर उत्पन्न शोता है और सोलह रात्वि पय्यन्त गभात्पत्ति करने 
येग्य रहता है । 
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( दारदी ) ५ नछत पेसिफिल ' ( रए०)।८७5 0 "९॥॥त9) 
४ ए€डा0९ ) कद्दत हैं; यह ५१५ रख के चरायर हो।ता है । “घेसिकिल याक ” 
* के छाट २ परमाणुश्रों की अपेत्ता बहुत बड़ा होता है और याक से घिरा ” 
« रहता है । प्राय यांक के यीच में रहता हे और याफ फे दूसरे परमाणुओं ” 
“४ की अपेक्ता यहुत श्राहिस्ता बढ़ता है, किन्तु ज्यों २ बढ़ता जाता है याक " 
" के किनारे पर आता जाता है, यद्दा तक कि यद्द उसका सिह 5ण4ि०णे ! 
«४ के बराएर श्रा जाता है। देसे खित्र न० (२) में अंक म० (४ ) | यह ” 
« बारीक, और स्वच्छ पारदर्शक भिलन्ली फे सदश दोता है। उस में रेशा ” 
/ सलतु ) य। ताना बाना नही द्ोता । इस भिल्ली फे अन्दर पानी के सदश 
" स्वच्छ दव पदार्थ द्वेता है। इस में कभो २ परमाणु भो पाए जाते दै। 
/ स्थृक्टयस के उस किनारे पर कि, जे! याक के घेरे फे पास होता हे-जर " 
५ झीनेल स्पाट, ((5ढागरणों 5५०॥ 07 परश्तेएं७ (जलागशा।वए० 07 िए० !! 
५ ]९०।७७५ ) कि जो सुन्दर पीले रण के परमाणु फे सरश होता है, दोता है-- 
४ देखो चित्र न० (२) में अक (५)। इस में विशेष प्रकार का क्षार 
५ ( सार ) द्वोता है और प्रकाश की किरणों को परावृत्त ( २८४०६ ) फरने 
४ थे शक्ति जयादा दोतो है *। !! 


( ४ ) सयोग कया है? और वह फ़्सि 
निमित्त किया जाता है ? 


सयोग का शब्दाथं -योग हेाना, मिश्वता अथवा सम्मिलित दोना है 
य्‌ ता, दो घस्तुओं का या हाता हा, चहीं सयोग शब्द का प्रयोग किया 3 
सकता दे, किन्तु विशेष स्थान पर प्रयेग होने में यह शब्द स्त्री पुरुष के 
विशेष अवस्था में, योग होने का चोध कराता है। पाठक ] इस से जियाः 
सपष्टतापू्षंक इस शब्द की व्याण्या कश्ना उच्चित नदी मालूम, होता ओ। 
इतने ही में पाठक, इस का भाषाथे सम्रक सकते हैं। ( इस पुस्तक में भ॑ 
घथास्थान इस शब्द का इसी आशय से पयेग किया गया है। ) 

अय “सयेग किस निमर्मित्त किया जाता है! इस का घाचार कौजिये 
खप्टि के आरम्म भें स्री तथा पुरुष ज्ञाति एक ही थो, और जिस प्रकार आः 
ख्री और पुरुष जाति एक दूसरे से अलग २ दे इस पघकार अलग २ नहीं थी 
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पश्चात्‌ एक दूसरे से अलग हुई । (इस का विशेष दाल “प्र के 

शारोरिक तत्त्व” नामक तीसरे प्रकरण में देखिये ) अथवा यू भी कहा जा 
सकता है कि ईश्वर ने सासारिक काय्य को निधिम्न चलाने, प्रेम जेसी पूत 
और झपू्य शक्ति का विकाश ( !06५०८।०० ) करने, और खष्टि की वृद्धि करने 
के लिये इन दोनों जांतियां ( स्त्रों तथा पुरुष जाति ) को एक दूसरो से हुदा 
किया। इसो प्रकार का एक उदाहरण हमें हमारे धम्मंशास्त्र प्रथों में मिलता 
है कि निस से हमारे इस कथन को पुएि द्वोतो है खष्टि के भारम्म में कि 
जय स्त्री ज्ञाति उत्पन्न नदी हुईं थी सकटप द्वारा सृष्टि उत्पन्न की जाती थी-- 
जहा रढतापूवषक सकटप किया नदी कि अपने शरीर से एक दूसरा शरीर 
उत्पन्न द्वो जाया करता था , किन्तु उपयुक्ष गुर्णा को मनुष्यजाति मे विकसित 
करने के लिये, प्रकृति ( प्रह्मा ) ने अपने शशेर से एक ज़ाड़ा (दाहिने अग 
से स्वायभुवमनु और वाम भाग से शतरूपा के ) उत्पन्न किया, श्रर्थात्‌ प[क ही 
शरोर के स्रो और पुरुष दो भाग हुए। 


4 


अब, जब किये देना जातिया प्रारम्भ में ए6 थीं आर बाद में एक 
दूसरी से जुदो हुई, ते। प्रकृति ने इन के छुदे हो जाने पर भी ऐसा नियम 
स्थिर कर दिया कि जय तक ये दोनों जुद्े पड़ी हुई जञातिया फिर से एक 
दूसरी मे--मिल कर-परम्पर लीन न दो जाय, सनन्‍्तानोरपरि नही द्वो सकती। 
सन्तानोत्पत्ति करने के लिय इन दोनों जातियाँ का फिर तन से ओर मन से 
एक दूसरे में लीन दो ज्ञाना लाज्ञमी ( जरूरों ) हे। किन्तु आनन्द उत्पन्न 
हुए बिना किसी विपय में अनुरक़ होना लीन हो जाना प्राय अलम्भव हे | 
मनुष्य स्वत हो आनन्द की ओर आहपिंत होता है, अथवा आनन्द की 
ओर आकर्षित होना मनुष्य का स्थाभाषिक या प्राकृतिक गुण है। मनुष्य 
ससार में उसी कार्य की तरफ अनुराग प्रकट करता है, कि जिस में उसे 
कुल आनन्द मिलने को सम्भावना दोतो है | चादे वह आनन्द क्षणिक हो अ्रथवा 
स्थायी किन्तु यद ते सवंधा निश्चित है, फि मनुष्य जब भुकेगा आनन्द दौ 
को ओर ऊ्ुश्गा, जिस बात में उसे यकीन द्वो जाय कि इस में लेश मात्र भी 
आनन्द नहों है ते। चद कदापि उख्र याति हे करने की चेष्टा तक नहीं करेगा 
कारण कि परमात्मा स्वयम्‌ आनन्द स्वरूप ओर आन दमय दै। (झय रद्दी यदद 
बात कि क्णिक आनाद और स्थायों आनन्द में फौन उत्तम है और फिस कौ 
प्राप्ति के अर्थ चेए्ठा और परिधभ्रम करना चाहिये। यदि देसा जाय ते यद प्रश्न 
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घड़े महरप का है और इच्डा भी दोती रे कि इस विषय पर कुछ छिखा जाय, 
कितु इसका हमें प्रस्तुत विप्य के साथ कुछ सम्य-्ध नहीं, प्रतरव दम 
इस का तिर्णय पाठकों की मनो घृत्ति के श्राघार पर छोष कर आगे घढ़ते हैँ । ) 
७ मनुष्य में भ्रानस् को ओर आफर्दित होने का स्वामापिक गुण है! । 
शूसो लिये उस परमपिता सशिदानन्द ज्गदीए्पर ने--स-तानोत्पर्ति ये निमित्त 
जे! ख्री पुछय का येग होना आयश्यक् है, दस की ओर मशुप्य का अजुराग 
बढ़ाने और मानय जाति की बुद्धि और श्रेय के लिये--रसू योगकाय्य में विशेष 
पूफार के शानन्द का समावेश कर दिया है। मनुष्य के स्रसारिक कार्य्यों में 
सन्तान उत्पन्न करना एक काय्य है, ओर परस्पर पेम का पिवाश कर आनन्द 
पाप्त करना दूसरा कार्य्य है।ये दोनों कारय जब एफ ही क्रिया द्वारा सिद्ध 
देते ई ते। मशुष्यं उस में विशेषता से नहीं, घटिक विशेष उत्साह से भाग ले 
यह उचित दो है। कितु देखिये इसे न भूलिये कि पूस के पिना आनन्द 
प्राप्ति नहीं होती । यदि दम्पतों ” परस्पर प्रेम नहीं है ते संयोग, सयोग नही, 
दुर्योग भें आनद ( शिव ! शिव !! पेली जगह आनन्द के स्थान में कलद शऔर 
चैमन्य का पूदुर्भाव होता दे ) पाप्त दोना पूय --पूएय कया मद्दाशय |“. 
सर्वथा असम्भव है | अतएव आनवोत्पत्ति के लिये दम्पती में गाढ़ स्मेर 
( प्म ) का होना श्रत्यावश्यक है ( विशेष हाल प्रेम छा उत्तम सनति 
नामक सातवें प्रकरण में मिलेगा । ) ह 
सन्‍्तानोत्पत्ति क्रिया ( सयोग ) से जे आनन्द प्राप्त होता है उस में 
मनुष्यों के पिशेष उत्साह से भाग लेने के अतिरिक्त एक और लाभ है | घह यदो 
फि आनन्द प्राप्त होने से उम्रम और उत्सांह घढता हैं » उमंग ओर उत्साह 
घढने से मनुष्य की स्थिति भें उत्तमता आती हे, और उत्तम स्थित्ति में उत्परन 
द्वोनेयाली सनन्‍्तान, उत्तम ही गुणों से विभूषित होती है ! (यह प्राय सत्र दिद्वानों 
की' मानी हुई बात है कि गर्भाधान के समय जिस प्रकार की माता पिता की 
मनोजत्ति देतो ह', सरतान पर भी उसी प्रकार का प्रभाव होता है, जेखा कि 
पाठकों की आगे चलकर पूर्ण रूप से मालूस दे जायगा । ) 
पाठक | उपयुक्त चियेंचन से हमारा यह सिद्धान्त स्थिर दवाता है कि सयोग 
सम्तानोत्पत्ति के लिये और आनन्द सन्तान में उत्तमता का सम।वेश करने के 


लिये या सस्तान को उत्तम वनाने के लिये है। किन्तु इसी श्राधार पर और 
और नियमों की उपेज्ता नहों करनी चाहिये जे! कि आगे चनलाये जाय॑गे। 
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किन्तु आजकल प्राय यही देखने में आता है कि मनुष्य इस घास्तविक 
यात के “कि सयाग सम्तानेत्पत्ति ओर आनन्द सन्‍्तान में उत्तमता की 
वृद्धि करने के र्यि 7” भूलकर केवल आनन्द प्राप्ति आर अधम काम 
घातना की तृप्ति में लिये दी इस उत्तम फर्म को मान यैठे दहें। और * 
कितने सेद फो रात छ कि इस नीच वासना ये घशीभूत हो क्र अपना 
सवत्' नष्ट फरने के यद्धपरिकर हुए नजर अते हं। वरहिक्र विशेषता 
यह हे कि समन्‍्तानात्पत्तिषिपयय के! इस से जुदा ही माने यठे हं-गोया 
श्स का उस के साथ में कोई सम्रस्ध ही नहा । इन फामाचारयों के सिर पर 
विषय ले।लुपता का भुत ऐसा सघा९ दै कि जो इन के अपने घाम्तथिक 
कतंब्य की श्रेर ध्यान नहीं देने देता। ऐसे व्यक्षियों का विचार हे कि 
“तेता करने से यदि प्रारब्ध में हुआ ते सन्‍्तान उत्पन्त हो जायगी वरना हरि 
इच्छा” | पाठक | म॑ पूछुता ह ऊ्ि क्या ये ऐसा कर के उस घटपटवासी पर 
मात्मा के नियम की अपनों क्षणिक इच्छा फी तृप्ति के ल्िये- उपेत्ता करवे 
उस को घेासा दे वुल में लट्टु लगाना चादते दे ? क्‍या यद सम्भव हे ? नद्दी 
पाठक ! नही !! ऐसा कदापि नहीं !!! ते उस फे नियम की उपेक्ता कर 
झपराधी घनते हे, और श्रपने अपराध की सजा भी पाते हं। सजा 
मिलने पर रोते हे और कहते €द कि -दाय ! दमारे सन्‍्तान नहीं 8ई 
हे भगवन | हमारे केली छुर्गुणी सनन्‍्तान उत्पन्न हुईं ) अरेरे | इस का 
दाल ते सारे कुटुम्य द्वी से निराला है, यह तो दमारे यश का नाम 
निकालेगी !| ( श्र्थात्‌ उदनाम करेगों । ) 
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* शक] रर" ॥ 
(५) गर्भाधान किस फहते हैं और गर्भाशय क्या वस्तु है ? 


ऊपर फहा गया हे कि ख्री तथा पुरुषचीरय में हजारों ही कोष और 
कोट होते है । उत्पत्तिक्रिया सयोग ) ते समय स्व्री पुरुष से जितना पदार्थ 
( घीरय॑ ) उत्पन्न होता है उस में भो संकडों दी कोप और कीर होते हँ। 
किन्तु ये सत्र पे खबर धर की उत्पत्ति के काम में नदी आते। स्प्रीकोषों 
मैं से एक कोप औ र वीय्यंक्री्ों में से एक कीट पयद्य की उत्पत्ति के काम में 
आता है , शेष पदार्थ डथा जाता ३ै। उत्पत्तिक्रिया (सयोग) के समय ये दोनों 
कोप और कीट--गर्भाशय के निकट॒एक दूसरे में मिलते ह। ! ये किस जगह 


ल्‍ [ डेप ।॥ 


और किस प्रकार प्रिलते हैं ? इस के पतलाने से पहिले यह वंतक्षा देना 
आवश्यक है कि गर्भाशय क्‍या है । ) ॥ 
गर्भाशय गर्भाशय को अ्रगरेजी में 'यूटेस्स ( (70८७५ ) पैर 
फारसी में' रहम” कहते हैं । यह नाभि, सन्नाशय ( मसाने रे बूलेडर ) और 
मलाशय ( अम्बाय सुस्तकीम 5 ग्क्दम ) के थीच में होता है--अथात्‌ आगे 
मृत्ाशय पीछे मलाशय और ऊपर नाभि द्वोती है।यद्द एक मिल्ली का बता 
इुआ अपयधघ है, कि जिस में सुकड़ने ग्रैर फलने की शक्ति देती है। इस का 
आकार नासपाती के सरश दाता है। इसके दे। भाग देते है, चोड़े के! इस का 
शरीर ( 5009 ) और तग का इस की गरदन कहते है। यह गरदून योति 
तक आई हुई होती है। इस क। छम्पाई स्त्री की शरीररचना के अनुसार छू से 
ग्यारह अग्गरुल तक देती है। इसी गर्भाशय से मिले हुए दोनों अणएड 
कोप ( ०५५१९५ ) देते है, कि ज्ञिन में से एफ गर्भाशय के दाहिनो भेर, दूसरा 
बाई ओर द्वाता है। जे! गर्शभवती न हैे। ऐसो युवा ख्री का गर्भाशय अनुमान 
३ इच्व लम्बा, २ इश् चोड़ा, और एक इश्च मोदा देता है। गर्भाशय का सुंद 
हर समय खुला नही रदता अथात्‌ सदेप यह गर्भधारण करने योग्य नहीं 
होता। प्रत्येक माखिक धर्म्म के समय यह गर्भ घारणकरने येग्य- बनता हैं 
ओर १५ या १६ दिन तक इस योग्य रहता है । 
पाठक ! फिर उसी तरफ ध्यान दीजिये कि गर्भाशय के निकट अर्थात्‌ योनि 
के- गर्भाशय की गरदन के--उस सिरे पर कि जो गर्भाशय से मिप्ती रदती है, 
दोनों पदांथों का मिश्रण होता है श्र्थात्‌ # “ घीय्यंकोट, रजो-कोप में प्रविष् 
« होता है श्र पुरपकीट का स्युकूहयस भाग ( न्यूफ्टयस भाग उक्त जतु ! 
४ के सिर से अभिप्राय दै- र्री कोष में प्रचेश करने पर इस की पूछ क्रमश ”” 
४ जाती रहती है ) ख्रीकाप के न्‍्युक्टयस भाग के साथ मिल्षता दे ( देखिये ” 
चित्षन न० (३) ) इस प्रकार मिश्रित हुए देनों फोपों को बच्चे का पीज़ कद्दते हैं । 
इसी के अंगरेजी में [त॥07६४7500०7' कहते है , यही बच्चे की उत्पत्ति करता 
है, यही गर्भ का आदि स्वरूप है। यह बीज आहिस्ता २ गर्भाशय में प्रवेश 
करना दै कि जहा प्रसव होने तक इस को दुद्धि होती है ( धष्वो का घुद्धिक्रम 
चीये भररण में देखिये )। ऊितु मिथरण दो ज्ञाने मात्र से गर्भाधान नहीं दोता 
““इस पोज के गर्भाशय में प्रयेश कर स्थित दो जाने--बहा ठद्दर जाने ही -- को 


पा अनार फत भीीयशणनझओ-त 4क्‍3५-44%-०७--:----+न्‍्व्ना “+>खलाज- 
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गर्माधान कृद्दा ज्ञा सकता दं। आशा हं कि पाठक गर्भाधान का समझ 
गये होंगे | 


(६) सथाग करन पर भी गये नहीं रहता-- 
हस का क्या कारण ? 


सयोग करने पर भी गर्भ नहीं ग्हता इस पे कई कारण दे कि ज्ञो यथा 
शक्य और यथालड्य नीचे दिये जाते हैं । 

सयोग के समय यदि स्त्री पहिले सथलित हुई ग्रार पुरुष कुछ देर 
ए-लीकोत में प्पत्सु गोद में) या पुरुष पहिले और खतरी इंठु देर याद में 
का मिश्रित न होना। तो प्राय दोनों पदार्थों का मिश्रण नहीं होता। अत 

एप उत्पन्न हुआ पढार्थ बूथा जाता ह ओर गर्भाव्पत्ति 

नहीं कर सकता । 

मान लीलये कि दोनों उचिन समय पर! खूखलित भी हुए ओर देशनों 
पदार्थों का मिश्रण भी हो गया कितु कारणयशात्‌ 
गर्भाशय में प्रवेश नहीं कर याता ओर गर्भाशय उसे 
धारण करने में असमर्थ रहता हैं, ऐसी हालत में देनों 
पदार्थों ( रक्त ओर घीय्ये ) का मिश्रण दो ज्ञान पर भी गर्भ स्थिति नहीं दो 
सकती । 

दैनों प्रकार के कैपषों का मिश्रण भी हुआ और वह गर्भाशय में ठहर भी 
गया, कितु कामयासना आदि के घश हो कर यदि पुन 
सयोाग किया गया ते लाजमी ( दज्ारूरी ) यात है कि 
गर्भाणय में हरकत पड़ चे ओर रहा हुआ गर्भ अपने 
स्थान से हटकर पीद़ा फिर याहर निकत आये । 
, पाठ यद ते जानते हो है कि पुरुषपीयर्य में एक विशेष प्रकार के कीट 
होते हे कि जिन में पच्चयो का जीयन प्रदान करनेयाली 
शक्ति होतो है । सयाग क्री अधिकता से दीयय्य में इन 
जालुओं की कमी आजाती ह, झारगण यहा कि जितना 
पदार्थ निकलता हे उतना उत्पन्न नहीं होता और धीय्ये 
में दच्चे को जीवन प्रदान करने वाले जतु कम हो ज्ञाते ह। कम दो जाने से 
समिश्चित होने में कठिनाई होतो हे, और मिश्रिन दोने में कठिनाई होने से, 
गर्भाधान होना भी कठिन दो जाता है । 


२..मिप्रिव दाने पर माँ 
है । 
गभाशय में न ठदरना । 


ई३--गंहरियति हो जाने पर 
भी बीज का पोदा निकन 


अआना। 


४-.मंयांग को अधिकता भी 
प्रभ ने रहभ का एक 
कारण ब | 


[ ४० ) 


यदि दम्पती में परस्पर धेम नही है ते उन का संयोग देने से प्राय गर्भ 
नही रहता। फारण भो प्रत्यक्ष ही है -प्रैम न होने 
से वे एक दसरे से घृणा करते है, घणा करने से पे एक 
दूसरे में अनुरक्त नद्दी हे। सकते, अनुरक्त न होने से उन्हे 
आन द की प्राप्ति नही दाती; आनन्द प्राप्त न धोने से वे एक दूसरे में लीन 
नहीं होते, और लीन न होने से गर्भाधान होने में लुटि आती है। ऐसो श्रवस्था 
में अव्चल ते गर्भ रहता द्वी नहीं, और यदि कभी रद्द भी गया तो उत्पन्न होने 
घाल्लो सनन्‍्तान सबंथा कष्टदायी और दुराचार्रय होती हे । ४ 
कुछ समय तक सनन्‍्तान उत्पन्न न होने से मलुष्य प्राय यद्दी मास चैठा, 
+_मन शक्तिकी प्रतिम्शता. ऊफरते है कि दमारे सन्‍्तान होती ही नही-किन्तु ऐसा 
भी गमाधान में हानिकारक है। मान लेना वडी भारों भूल है। पे नहीं जानते कि दम 
पेसा मान क्र भन शक्ति जैसी प्रशल शक्ति का सन्‍्तानो 
स्पत्ति के प्रतिकूल प्रयाग कर रहे है, गाया इयते हुए की कमर में पत्थर बाघ 
रहे हैं। धन्य || पाठक | मन शक्ति का प्रभाव बेडा घिलत्षण है (इस का 
सचिस्तार वूत्ताल्त छुठे प्रकरण में मिलेगा) अतपर, यदि श्वुसुपती है। कोई 
यीमारो चगेश नहीं हे ( यदि बीमारी हो नव भी ऐसा न मात कर इलाज 
करने की जरूरत है ) तो ऐसा मान कर सन्‍्तानोत्पत्ति में जान बुक कर 
कठिनाई उपस्थित करना नही तो कया है? शा 
इन उपयक्त बातों के अतिरिक्त ' गर्भाशय और रजस्प्राव से सम्बन्ध रखनेवाली 
कुछ और बातें भो है, कि जिन से गर्भाधान द्ोने में कठिनाई उपस्थित होती है | 
आयुर्वेद के आचार्य्यों ने स्त्री को तीन प्रफार की बन्ब्या माना दै-(१) 
जिस के खनन्‍्तान उत्पन्न छाती ही न हा । ( २) एक घार 
6 रे सरघ रखे _ुन्तान उत्पन्न दवाकर फिर सन्‍्तान न हा । (३) जिस 
», की सन्‍्तान जीवित न रहती हे।, अर्थात्‌ उत्पन देकर 
'मर जाती हैे।। इन के निम्न लिखित छ कारण उतलाये हं। पाठकों के पिदि- 
साथ उन के पहिचानने को सुगम रीति और खझुगमतापूवंक क्ये जा सफे 
ऐसे उपचार भी उन ने साथ दिये ज्ञाते ह॑ कितु लेखक कोई सेद्य नही दे 
अतपएध उपचार करते समय किसी चैद्य घगैर की राय ले लेना आवश्यक दे । 
(१) गर्भाशय में बायु का बढ़ ज़ाना। ( सयाग के याद स्त्री से पूछने 
पर कहा जाय कि सर कापता है, ते वायु का भकोप समझना चाहिये।) 


| प्रेम को अभाष भौ गस 
« का जाधक है ! 


( ४१ । - 


( उपचार ) दंग फो काले तिल से त्तेश में पीस फर और उस म॑ रद या फाया 
तर यर के तीव दिए ( ऋतुफारा में ) योति में रफये, चीथे दित शुद्ध द्ोने 
पर गर्भाधान छिया जाये । 

(२) गर्भाशय पर मास का यढ लाता ( इसे सुतादी में आराने रहम 
कहते हू, ) ( पद्दियात ) कमर में दरई होना ( उपचार ) फाला जोर ओर द्वाथी 
का नया रेंठी फे तह में पीस झर पृर्पाउसार। 

(३) गर्भाशय में कीए। का पेदाती जाग (युवरानी में इसे सरताते 
रदम पहदते है ) -परतिचान छाती में दर्ट उपचार ) एण, यदेढ़ा और 
करायफल फो सायु) मे पानी में पीस कर । 

( ४) गर्भाशय में रढक का खढ ज्ञाना ( युनानी में इसे इगाता” रहम 
कहते ४ )--पहिच्यात छाती में दर्त ( उपचार धर, स्यादजौरा, और 
असग-थध फो चाक्या खुदागे के पानी में पोस कर । 

(४५० गर्भाशय का दग्य हो जाता ( योवाप्रम्धा झा से पद्दिले बी 
उमर के पुरुष के सथोग करने से प्राय यद खरायों पंदा दो जाया करता है ) 
( पद्दियान ) सर में पीड़ा शोना और मूर्धा श्राना ( उपचार ) समुद्रफल, 
संघानमक ओर बहुत थेटा लद्॒सुन मे नो फो शामिरा पीसकर पूर्वानुसार। 

(६ ) गर्भाशय का उल्र जाग ( पद्दिचान ) जधाश्रों में दर्द ( उपचार ) 
ऊ्रेसर नथा कम्तुरी को पानी में पोस कर पूर्वासुसार किया करे । 

मासिक घरम्म ( रज़ों घम्मं, रजस्राय, दिझा या ैणाएा५ 80),९55 ) 
मासिक धग से सन पपम. सम्यन्ध रसने थाली यातें जो कि नीचे पतल्ाई 
बाली बातें । जाती ₹€, गर्भाधात में हानिकर होने रे अतिरिक्त रप्ती 

फस्‍्घास्थ्य आदि के छिये भी हानिकारक हद । कभी २ 
ते इन के कारण जोयन नक को आशा के त्याग देना पठता ह--अतएव इन * 
याता का जाचते रदना चघादिये और युद्ध मी गडयछ मालम होने पर उपेत्ता न 
कर तत्काल फिसी असुमयी घद्य, दकीम, श्रथया ड/क्टर से सम्मति ले इलाज 
शुरू कर देगा चाहिये। 

(१) £ मासिक पम्स का 7 द्वोना। 


&% बायु आर फफ के प्रशोप से रज़ ये निकलने का मार्ग रुक जाता है, 
झताय मासिक अम्म नहीं हाोता। ऐसो अवस्था मे मउठली का गाश्त 
फुछ्तथी, सझ्े पदार्थ, सिख, उठद शराय, और मद्दा ( आधा दही और आधा 


[ ४२ ॥) 


(२) ३१ ठीक समय पर न होनां । श 

(३) ।' कम होना । (४ ) ॥' ज्यादा होना । 

येरनि से सपेद ( अथवा कोई रग लिये हुए) चिकना पानी सा पदार्थ 
प्रदर भादि रोगों ते हानि। निर्फेशने के प्रद्र कहते 'है। यह 'रोग गर्भाधान का 

वाघऊ होने के अतिरिक्त स्त्रियों ऊे लिये बहुत हानि 

कारक हे। प्रारम्भ में इस का प्रतिशेघ न करने से यही रोग जड' पकड जानेपर 
शुष्क आदि भयानक रोगों की शकल में बदल कर कष्टसाध्य और प्राय 
असाध्य धन ज्ञाया करता हे और बचारी 'ख्तरियों फो अकाल ही में अपनी 
ससारयात्रा की इति ञ्रीकरने के घिवश होना पड़ता है। अतएपघ तंत्काल 
प्रतिशिध करना चाहिये। ' हे 2 


(७) शुद्ध बीय्य ओर शुद्ध रज की पहिचान |! 
सम्तानात्पत्ति फे लिये शुद्ध घीथ्यं, शुद्ध गर्भाशय और शुद्ध रज की बहुतें 


आवश्यकता है। यदि दचीय्यं, गर्भाशय अथर्वा रज शुद्ध नहीं दे ते गरभ 
रहना कठिन ही है। यदि गर्भ रह भी गया ते स-तान शोगी, निबं और 





पानी ) लाभदायक है ।औपषध के लिये बेच, दृकीम झथवा डाक्टर से 
सभ्मति लेनी चाहिये 

#हमेशा पहिले या पीले--दे। ही सूरत हो सफती हँ--जत्दो होने से दयादीं 
होने में और नियत समय से देर में होने पर न होने में लैना चाहिये, फ्योंकि 
इन देनों घातों की शुरूआत इसी तरद होती है। 

१ इसी तरह कम देना भी न होने के अन्तगंत समझ लेता चाहिये। 

४! यद् पिरा ओर रक्त विकार से दोता दे। इसी के रक्त प्रद्र भो फदते हं | 
यदन का टूटना, वदन मे त्तकलीफ या कसक होना, ( रक्त निकलने के कारण ) 
शरीर फा कुंप हो जाना, मूर्छा आना, भूम, झआखों में अधेरा झाना, शरीर में 
जलन दोना, प्यास का अधिक लगता, घुमेर आना, ज्ञुघा का कम द्वों जाना। 
किये हुए भोजन का पूर्ण रूप से पाचन न द्वोना इत्यादि इस के लक्षण है। 
शुरू २ में ये लक्षण सामान्य रूप से होते हैं, किन्तु ज्यों २ व्याधि बढ़ती जाती 

"है ये भी स्पष्ट होते जाते हू । स्त्रियों के लिये यद सथ से भयानेक बोमारी है। 


यहुत जल्दी कश्टसाध्य हो जातो है, अतपध इस से घहत सचेत रदने की 
झावषश्यकता ८ | 
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अरपायु उत्पन्न होती है। कारण भी प्रत्यक्ष ही है अर्थात, जय यच्चे के घीज 
द्वो में रोग दे ते। जिस यश्चे की उत्पत्ति रोगी वीज् से हुई दे, जिस बच्चे का 
रोगी घीज से पिकास हुआ है अथया जिस यद्ये ने रोगी स्थान में विकास 
पाया है उसे भी अश्रयश्यमेष रोगों होना चादिये। जिस प्रकार घुना हुआ 
यीज उत्तम मृमि भें और उत्तम बीज ऊसर भूमि में डाले ज्ञाने पर या ते 
उस से अकुशेत्पस्िति हो नही देती, यदि अकुरोत्पत्ति हुई भी तो उस का हेना 
न देना यरावर होगा और उस से फल प्राप्ति कदापि न होगी। और यदि 
यीज भी घुना इुआ है औैर भूमि भी ऊसर हे ते ऐसी हालत में अकुरोत्पत्ति 
की झाशा रसना ही बथा है। दसो प्रकार सब्तानेरपत्ति के पिपय में समझना 
चाहिये। गर्भात्पत्ति के लिये शुरू गर्भाशय शुद्ध वीय्य और शुद्ध रज़ की 
बहुत आपयश्यकता है। इसी लिये पाठकों के विदितार्थ शुद्ध धोय्य शैर 
शुद्ध रत्त के पहचानने फी रीति का यहा उल्लेख क्या जाता है। गर्भाशय 
के दिपय में पदिले कहा जा चुका द्वे । 

“ जो चीय्य सपेद (स्वच्छ, स्फटिकर् विज्ञीर के समान ) हो, पतला 
(न अधिक गाढ़ा और न अधिक पतला ) हो, 
चिकना हो, मधुर हा, जिस में शहद के समान खुश्यू 
आतो हो, ज़िछ फे स्पलित हेने पर फिसी प्रह्मर की चेदना न हो और जे 
पानी में डालने पर तेरता रहे और डूबे नही उसी को शुद्ध चीय्य समझना 
चाहिये। अन्यथा उत्तम, द्घाँयु, और नीरेग सन्तान की कामना रखने 
वाले मनुष्य के! किसी अनुभवी व्यक्ति से उपचार कराना चाहिये । 

- शुक ( वीय्य ) धायु, पित्त, रफ़ और फफ आदि के प्रफेप से दूषित होता 

# दिन शुक्‌ के लचण। दे । दूषित शुक्र ( शुक्र किन ३ दोपों के कारण 

दूषित छुआ है) के पहिचानने की शीतिया इस 


# शुद्ध दौय्य की पहियान । 


प्रकार हैं-. 

(१) चायुदूपित शुक्र का रण कुछ खुरखी और स्यादी लिये हुए होता 
है। स्खलिप होते समय रुक २ फर स्पलित होता है | 

(२) कफदपित शुक्र का रग सपेद किन्तु कुछ जरदी मायल होता है। 
स्खलित होते समय कुड्जेरस वेदना भी होनी है । 

(३) पित्तदूषित शुक्र का रग मोला और द्ारदी मायक होता है रुप 

लित होते समय जछन होतो है । 
* सुश्रुत | . 
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(४ ) रक़्दुषित शुक्र का रग खुरखी मायले, स्सलित द्वोते समय जलन; 
मुरदे के सदश गध और स्सलित दोने पर पहुत सा चीय्ये निफल जाता है। 
(५ ) कप और वायु दूषित शुक्र में गा्े पड़ जाती हैं। .' । 
(६) कफ और पित्त देप से शुक्र राध ( पीयउ) के सदश हो जाता है 
और दुर्गन्ध आने लगती है। । 
(७ ) भिदाषदूषित शुक्र में मल तथा मूक्ष की गन्ध आने छागती हैं शोर 
चीय्य में इन का कुछ अश भी ञञा जाता है । पक 
(८) शुष्क चीय्य (चीय्य का बहुत गाढ़ा हो जाना था बहुत कम 
हो जाना-णली अवस्था में यीय्ये यहूत कठिनाई ,से रुखलित होता है।) 
जा रज सरगेाश के खन के सदश श्रथया लाए के रग के सदश हो, जिस 
# शुद्ध रज की पहिचान। में रगा हुआ वस्य काला पीला आदि रग काम हो 
कर खुर्सें ही रहे ओर चेने पर बिलकुल साफा हो 
जाय और वसत् पर किसी प्रकार का दाग या घब्पा न रहे, वह रज शुद्ध है 
ओर चहो सन्तानोव्पत्ति में भ्रेष्ठ है । 
दूषित शुक्र के जो कारण बतल्ााये गये हैँ थे ही दूषित रजके कारण 
समभने चाहिये, अर्थात्‌ रज भी चायु कफ, पित्त, रहे 
देषष, दे दे! विकारों से मिलकर और त्िदोप से दूषित 
होता दे और जिस प्रकार की' वेदना आदि है। उसी कारण से दपित सममता 
चाहिये | ४... + 


कक 


# दूषितरज के ल चाण । 





(८) गर्भाधान के,लिये कौन समय अरुछा है ? 
# भ्रव॑ चतुर्णाम्‌ साप्निध्य।त | गर्भ स्याद्धिधिपूवंक । 
ऋतुल्ेत्राम्युबीजानाम्‌, सामग्रद्याठकुरी यथा ॥ 
एउ जाता रूपवन्तीा, महासस्वाश्चिरायुष । 
भवन्त्यूणस्य भोक़तार , सत्पुद्रा पुत्रिणादिता ॥ 
अरथोत्‌ चार पदार्थों के सयाग से चिधिपूर्षक गर्भ रहता हे। जिस -प्रकर 
ऋतु, भूमि, योज और जल इन चार पदार्थों के सयाग दोने पर योज से दक्ष 
को उत्पत्ति है, उसी प्रकार ऋतु (समय ) भूमि ( शुद्ध गर्भाशय) पीज 
( शुद्धधीय्य ) और जल (शुद्ध रज्ञ ) इन चार पदार्थों के सयाग होने पर 
झूपयान, सत्यघाली, नीरोगी, दोर्घायु और माता पिता की ऋणी ( माता 
 असुघत। 7३7 जि 
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पिता का आता माह और खेया फरमेयालो ) खसतात उत्पन्न होती ऐ । 
शुद्ध गर्भाशय, शुरू घींय्य और शुद रज की क्तिनी आपश्यकता है, इस 
ये विषय में ऊपर कहा जा चुका है | अय रद्ी चोथी यात समय की, और , 
समयही सथ में मु्य है, 'स्‍्योंकि उत्तम भूमि में मी सुसमय थेोया छुआ उत्तम 
घीए फलदायक नदी दोता, रस लिये सय कुछ होते हुए भी समय मुप्य है 
अ्तएय देखना चाहिये छवि सातान उत्पत्ति के लिये कोन समय श्रेष्ट है और 
किस समय गर्भाधान क्रिया ( रुयाग ) करने से सातानप्राप्ति हो सकती ह॑। 
इस खात को प्राय सत्र योई जानते और मानते ए्॑ कि गर्भाधान के लिये 
उर्मम समय स्त्री के मासिक धम्म से निवृत्त होने अथया शुद्ध होने के याद का 
9 | क्योंकि इसी समय (मासिक धर्म होने पर ही) गर्भाशय शुद और 
गर्भधारण करने योग्य यनता टै और इसी समय पन्‍चे की उपपत्ति के काम में 
आनेयाला स्रीपदा व ( ग्ज | भी उत्पस होता है; इसो लिये गर्माधान के लये 
यह समय मय माना गया है। कितु मासिक घम्म के तीन दिन कि जा थाम 
तार पर व्यागे ऊत्ते दे श्रयश्य स्याग दी देने चाहिये ( और पुश्र की कामना 
ग्सनेयाले मनुष्यों के “ पुल अ्रथया पुथरी उत्पन्न करना मनुष्याधीन है ” नामक 
पांचवयोें प्रकरण में बनलाया जायगां, तदनुसार पहिले नो दिन त्याग देना 
चाहिये )। 
पहिले तीन दिन त्यागने का कारण यद है कि इन तोन दिनों में--जिस 
प्रकार यहते हुए पानी में कोई घस्तु डाली जाय और धह स्थिर न रद प्रधादद 
के खाथ वह जाती है, इसी प्रकार रजम्माव जारी रहने पर उस में यदि चीय्य॑ 
डाला जाता हे ते यह गर्भाशय में न ठहर, उलख प्रयाह पे साथ फिर बाहर 
निकल आता है-यदि गर्भाधघान किया जाता दैसे प्राय गभभ नहीं रहता। 
यदि सयेोगयश गभ रह भी गया ते| सतानः सब प्रकार हीन निभम्नल, अत्पायु, 
पुद्धिरहित, रोगी और पदशकन् उत्पन्न होती है।इस के अतिरिक्त, इसे 
अवस्था में ख्रीसिपत करने से पुझय के खास प्रकार का पोमारी, जेसे पृमेह 
( जिय्यान )) डपठश ( गय्मी ) मूतकचछ ( सुजाक ) श्रादि के हो जाने की भी 
विशेष सभायना रहती दै। ओर स्त्रियों के लिये भी, इस समय का सयोग 
हानिकारक है । 
मालूम दोता है इसी कास्ण हमारे शास्े्रकारों ने इसे धम्म का स्परूप 
देशर इस ऊा निषेध किया । उन झे अभियाय अनुसार रज़म्यज़ा स्त्री फो पदिले 
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दिन चाण्डालो के सदश, दूसरे दिन प्रह्मघातिनों और तीसरे दिग रजकी 
( घाविन ) के सहश त्याज्य समझ कर त्याग ठेना चाहिये। यदि रजस्लाव 
(बम्द न हुआ हो ते चौथा औ!र पाचपघा दिन भी त्याग देना चादिये। रजेदर्शन 
दोने से सोलहयीं रात्रि पय्यम्त स्री गर्भधारण कर सकती है। सोलदरर्षी रात्रि 
के याद यदि संयोग किया जाय ते गर्भ नहों रहता। क्योंकि साछद्द णात्र 
परय्य॑न्त दी गर्भाशय का मंद सुत्ता रहता है, पश्चात बद्‌ दो ज्ञाता है और उस 
में नवीन रज इफट्ठा होना शुरू होता है | महीना समाप्त होने नक रज इकट्ठा दीता 
रहता है और महीना समाप्त होने पर फिर रजस्ताय जाये हो जाता हैं, अर्थात्‌ 
स्रा रजस्वला दो कर फिर से गर्भधारण फरने योग्य यन णातो है | 
किन्तु पाठक ] अ्रक्सर ऐसा भो देसने में आया है कि दिना रजे।धम्म हुए 
ही स्त्री को गर्भ रहा और सनन्‍्तान उत्पन्न हुई। इस का कारण वतलाते इप 
आयुर्वेद के आचाय्यों ने कदा है कि--"दिना रजस्राव मालम हुए, ही स्री 
ऋतुमती हो जाती है, गर्भाधान भी दो जाता है। कितु ऐसा,उसी समय होती 
है कि जब दूध पोता यद्या दूध पीना छोड दे या दूध पीते हुए बच्चे की खत्यु 
दो ज्ञाय या दूध पीता वच्चा मोजूद दो, किन्तु दूध पीते रदने के कारण बहुत 
समय से पति से श्रलग रहना पडा दो और ख्री के पति से मिलने फी बहुत 
इच्छा बढ़ गई हो। यदि स्त्रो में निम्न लिखित लक्षण पाये ज्ञाय तो बिना रज 
स्र।व हुए दी स््री के ऋतुमती मान लेना स्वाहिग्रे-ज़िस सत्री का मुख प्रसरत 
ओर पुष्ठ हो, शरीर, मुख और भसढ़े गलगलाए से हां, सयेग की उत्कठ 
अमभिल्ााप दो, मचुर और प्रिय स(ण करे, नेत्र ढोले हो जाय, हाथ, कुच, 
नासि, कमर और जघा में स्फूत्ति हा और आनन्द युक्त हो।?” ऐसे गर्भ के 
इनाम का गर्भ और ऐसी सम्तान के ( देशी भाषा में ) नेसो ( इनामी ) सन्‍्तान 
कहते हैं। * * के 
अच्छा, अब यह तो निश्वित हुआ ' कि सन्‍्तानात्पत्ति के लिये स्त्री के मासिक 
धर्म्म से नियुत्त होने पर सयेग किया जाय॑, किन्तु यह नहां मालूम हआा कि 
जिस दिन सयेग किया जाय उस दिन किस समय-- फिस घक्क किया जाय ? 
समय फा निर्णय करते हुए मुर्यत इस यात का विचार रफ़्प्ता जाय कि किया 
हुआ भेजन तो पूरे तौर पर पाचन दो चुका है या नहीं ? क्लेजन के पाचन 
दोने केलिये कम से कम हे घटे का अन्तर अवश्य दिया जाना चाहिये, अन्यथा 
सम्तान का स्वास्थ्य बिगड़ जाने कौ यहुत सम्भावना है। अतर्पध भेजन करने 
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से कोई त्रुटि रह भी गई ते। दूसरा शिटपकार (सुप्री) निर्माणफाल में उस बरुढि 
का इस याग्यता से रूपान्तर कर देता हे फि जिस की देसनेयालों के। मुक्करठ 
से पूशपता फरनी पछती है। अतरव लाजामी जात हे - ज्ुरूरी वात दहे--कि इस 
निर्माणफारय में दोनों का योग्यता प्राप्त करती चाहिये, तय ही थे भ्रपनों 
निर्मित यस्तु के उपयेगी, सर्याद्र सुन्दर और हृदयद्ारिणी बना सफेंगे, अर य 
था जैछे कूडे करकट की झपतक चूद्धि होती रही हे और हो रही हे, देसी हो 
होती रहेगी (आर पविन्न आययभृमि, आय्यलद्मी और झाय्यजाति उसी अधेा 
गति + दलदल में पडी सडती रहेगी), क्या हुआ यदि असर रय कूड़े करकट में 
किसी २ रत का परादुर्भाय हो गया। 


पाठक ! जैसा कि आप ऊपर देख श्ाये हैँ, पुरुष रूपी शिटपकार का इस 
निर्माण ( सन्तानोत्पत्षि ) काय्य से बहुत थाडा सम्पध हं, किन्तु पास्तविक 
ओर महत्व की बात में सह अपने साथी का समानरूप से सहफारो होने के 
कारण निर्मौणक्ाथ्य में देपोत्पत्ति होने पर समान रूप में देपों बनने का भी 
अवश्यमेव अधिकारी हे, श्रतएव देानों में से पत्ये क का कतप्य है, कि अपनों 
डफली अपना राग न अलापते हुए, और एफ दूसरों के विचारों के मिलाते 
हुए. अपने २ हृदय में एक ही पुकार का नशा अट्वित करें, आर सब प्कार के 
दूपणों से वचते हुए उत्तम पूकार से उस की नीय तय्यार करें और पूर्ण उत्साह, 
सच्ची उमग, शुद्ध पेंस और ईश्यर्भक्ति से अपने अतर का आनादमय बनाते 
हुए सदगुणाी की साकार स॒ति बन कर सम्तान रूपो इमारत को नीप का गरभा 
घान रूपी पहिला पत्थर रख कर कारये का आरम्भ करें। उपयुेक्र यातों 
( आगे पिस्तारपूर्वफ यतलाया जावेगा ) का गर्भाघान के समय अपने में 
( स्री और पुरुष दे।नों में ) पूर्णएप से विकास करना और बंसा ही अपना 
आचरण भौ बनाना चाहिये। पाठक | यद्द ते सव ठीक हे किन्तु देखिये ते, 
समय आने पर जे येग्य बनना चाटना है पद गलती करता द्े-बह समय 
पर कदापि योग्य नही यन सकता । योग्य चही यन सकता है कि जा समय 
आने से पहिले ही याग्य उतने की आपश्यकता समझ कर योग्य पनने को चेएठ 
करता है ( पाठक ! यह विषय आगे उदाहरण सहित विस्तारपूर्षफ पतलाया 
जायगा; अतएप दिग्दर्शन मात्र यद्दा ऊहा गया दे अप दम इस लेख के शी पक 
पर दुछु निवेदन करना चाहते हैं. इस दिपय से ओर आगे इस्पी पूररण में जा 
गर्भाधान की रीति उतलाई जायेगी उस से इस का सम्गन'य समझ; फर उप 
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युक्क बातें इसी लिये कही गई हैँ कि जिन से इन बता की आवश्यकता पाठकों 
के ध्यान में अच्छे पूकार आ जाय, श्रतए॒व श्रपूसगिक न सममी जायगी )। 
सम्तान के पूति जा स्त्री के फतंव्य है, डन का आरस्म रजेदर्शन के 
साथ ही द्ोता है और पूसव पश्य॑न्त ( यहाँ पूसव 
पर्य्यन्त जे कहा गया हे उस की कारण यददी है कि इस 
पुस्तक का पूसघ पय्येन्‍्त हो सन्‍्तान के विगाड़ खुधार से सम्बन्ध है, पान 
और शिक्षण का विषय दूसरा है) रहते हैँ। अ्रतपय ख््री को रजादशन के 
साथ ही- यदि उत्तम सब्तान पाप्ति फी इच्छा हो ता--अपने कतंब्यों को 
ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्य्यारम्म कर देना घाहिये। 
ठीक रजादशन के समय से नियमों का पालन करने के लिये जे! कहां 
गया उस का कारण यद हे कि-जिस पूकार “# थरमामीदर ” में गरमी 
और खरदी के पूमाव फे अखणएडरूप से लेने की शक्ति होती हैः ड्सी 
पूकार ख्रीचीर्य्य ( रज ) में भी अच्छे और दुरे पूमाव। का--कि जिन का स्तर 
के मन पर पभाय दोता दै--अपने ऊपर ले लेने की शक्ति दोती है, और जिस 
पूकार, फेटे की सेट पर समच आये हुए दृश्य का पूतिविम्ष पड़कर बिक 
ललिंच ज्ञाता है, ठोक उसी पूकार रजाधम्म दोने से पूसप पय्यन्‍्त, ख््री के मन 
पर पड़े हुए पूसावों का सम्तान पर पुभाव द्ोता है, अर्थात्‌ जेसे ही दृश्य 
( देखने से अथया सुनने से ) स्री के मनझूपो पट पर शअ्रपना प्साव डालते ई। 
डसो के अनुसार सन्तानरुपी थित्र श्रस्तित्व में आता है। ख्री के मन और 
रज़ में इस पूकार से पूभावों को अपने ऊपर ले लेने का प्राकृतिक शुण दै। ये 
पुृभाष अख़्ण्ड शभैर सर्मान भाव से बराबर होते हें। इन नियमों से अजान 
-रदने और इन का शान पाप्त कर लेने में श्रस्तर इतना ही है कि- अशानावस्था 
में स्थत जैसे २ दृश्य ( देखने या सुनने से ) हृदय- पर अकित होते हैं, सन्‍्त/न 


पर यैसा ही १भाव होता है ओर उसे भी घे सा द्वी बना देता है। शान पाप्त कर 
अमल 


# यह एक काच का यना छुआ यन्त्र दोता है कि जिसे प्राय सब केई 
ज्ञानते और काम में लाते दें ।इस में नीचे काच की पेली गोली होती दैकि 
जिस में पारा भरा हुआ होता है, गरमी पहु चने पर पारा क्रमश वढ़ता 
और सरदो पह.चने पर कमश घटदसा रदता है। साशश यह कि यह गर्मी 
सरदी नापने का एक यन्त्र है कि जिस पर थाडी भी गरमो सरदौ का असर 
यरायर मातम होता है । है 


रनस्वैला कृत्य । 
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लेने से इच्छा शक्ति (इच्छा शक्ति क्या दे इस का पूरा हाल छठे पकरण में 
मिनेगा) हारा उऐ एूभायों का रक्त कर इंए पूभाष डाले ज्ञा सप्ते है 
और सत।न--भावी सध्तान -फेो अपनी इच्थाजुसार सौ दर्ग्यंधान, गरणयान 
और सथ प॒कार येग्य वनाया ज्ञा सकता दै। अतएव देखना घाहिये कि ये 
कैन २ सी यातें हूं क्रि ज्ञिन का स्री का रमस्पज्ञा रहमे फो धालत में पालन 
करना चाहिये ; देखिये -- 


पाय ये समर षातें कि जे पुरी दर और हृदय पर बुरा पृभाव डालती है 
त्याज्य, और ये सथ बाते कि जो उत्तम पे और हृदय पर उराम पूभाव झकित 
करती हूं भ्राद्या सममभनी चाहिये । किन्तु यद्द बहुत सक्तेप में कहा गया दै-गे। 
सथ का सार यदी है, फिर भी पूसगाजुसार युछ विस्तारपूर्षक फट्दा जाय ते 
कुछ अनुचित न द्ोगा । 
रजादशंन देते ही अथया रजस्यल्ता होते ही ञ्री को सय कारयाँ से 
मिवृत्त हो एफान्तयास करना चाहिये। एकराम्तवास के अनन्त लाभ है 
क्ि जिन में मुख्य यद दे कि एकान्तवास फे कारण बहुत सी वुराइयों से 
स्वत ही छुटफारा मिल जाता है और यहोौ हमारा प्रधान उद्देश्य है कि 
सतान को उत्तम वजने ओर उस में उत्तम शुर्णों का विकास फरने फे खिये 
उुराइयों से बचा जप्य। हमारे शास्प्रकारों ने ण्जस्वला र्रौफे किसी घस्तु 
के स्पश करने के निषेध में इसी रहस्य का समावेश किया है , मालूम होता 
है कि जिसे हम लक्ष्यम्रष्ट देने के फारण भूलकर मिथ्या और श्रमेतत्पादक 
बातों में फस गये हेँ। पेर वा तात्पर॒य उन का यद्दी भालूम होता है कि घह 
एकान्तवास के कारण बहुत सी घुराइयों से बचेगी और अपनी सन्‍्तान में 
डुगुंणों का विकास न कर पायगी। किन्तु इस आशय का आज़ कल सब था 
दुरुपयोग क्रिया जा रहा हे। इश्न दिनों में स्पर्शास्पश के कारण स्त्रिया 
नि०टलो रहती ह॑ और निरथंक प्रल्लापों, चित्त को व्यग्र और ज्ुमित करनेवाले 
मगठ। और कलह फकास में फंसी रहती ह। अ्फसेस, सद॒ुपयेाग के स्थान 
में कैसा दुरुपयेग ! के 
बहिनो | प्यारी बहिना !! जरा गायाल ते करो कि तुम यद क्या कर 


रही दो ? क्यों अपने समय पर अपनी सब्तान के सारे जीवन का वृथा 
ही नाश कर रही दहे। ? क्यों अपने भावी अवोध बालक और सुग्धा यालि 
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फार्शा के खुसमय जीवन के कएठ पर विपमय दुठार चला रहो द्वो ? देखे, 
तुम्दारी इस समय को उपेत्ता श्रामे चल कर तुम्दीं के -ठु सदायी होगी 
अतपयर तुम्हे चाहिये क्रिइस एकान्तवास का वास्तयरिक रहस्य समभते 
हुए अपना कतव्य पालन फरे, इस समय फे दृथा नष्ट न करे, इस एकाठद 
घास से पूरा लाभ उठाओे--अपनी सन्तान के येग्य बनाने को फाशिश फरो- 
इस समय मनसा ( मन से ), वाया (थातों से ), कर्मणा ( कर्मसे ) पूरे 
तौर पर प्रक्चचय्थंवृत का पालन करो, भूल कर सी अश्लील और अपवितत 
विचारों के अप्रीन मत बना-सदग॒ुर्णों और उत्तम गिचारों ही में मत 
लगाओ।-उत्तम २ पुस्तकों का अपलेकन करे-उन पर मनन करो, अच्चे 
विचारों के! हृदयगम करे! और जब तक शुद्ध सलाम न फरले फिसो व्यक्ति 
का सुंह नदेफे। ( अन्य पुरुष और यदशकल ओरत पगेर के न देखा) 
दिन फा खाना, राधि के भी अधिक सोना (विशेष सोने से सनन्‍्तान 
आलसी), रेना ( रोने से सन्‍तान आंखों को बोमारीयाली ), निरथेक बहुत 
बोलना ( निरथेक चहुत बोलने से समन्तान वक्ष) दौडना ( दोडने से सन्तान 
वृथा भटकनेवालों ), यलकुल चुप चाप रहना ( इस से खन्‍्तान घुस्नी ) 
यालों में कघी करना (कधी करने से गजी ), आखां में अज्ञन लगाना ( अजत 
लगाने से सनन्‍्तान ज्ञोण दृष्टि वाली ), तेज हवा में रहना ( तेज हथा में रहने 
से विचलित चित्तवाली ), परिश्रम ( थका देने वाले काम ) करना ( परिश्रम 
करने से सिर की पीड। बाली ), वहुत ज्ोर से बोलना या ज़ोर की झ्ांवादा 
खुनना ( इस से कम सुनने बाली ), क्रोध करना ( क्रोध करने सोक्रोधी ), भूठ 
बेलना ( झृठ बोलने से भृठी ), चोरी करना ( चारी करने से चार ), और 
भी जिस २ प्रकार के माता आचरण करनो है धाय वे ही बाते सन्तान में 
अवतरित द्वाती हूँ, अतएव इस पूकार की सब वातों का त्याव करो | अपने 

पति ओर सम्बन्धियों से, शुद्ध हृदय से पूंस करे, क्रि जिस से तुम्दारी 
सतान भी तुम से पूम फरन। सीखे, सदाचरणाों का व्यवद्यार करो, पृत्येक 
व्यक्ति फी नि स्वार्थ हों सहायता करो-म्पदेश से परम करो, धर्म पर आध्या 

और ईश्वर पर रढ़ श्रद्धा रक्खो, जन्मभूमि का अदर करे-अपने हृ्य में 

उसे सघ से ऊचा स्थान दे और इसी पूकार के और २ शुभ विचार्सों में 

अपने इस एकातवास फे समय का, लगाकर साथक करे । शुद्ध स्नान करने 

पर स्वच्छ घस्र पद्दिन #ज्नार आदि से खसुसजित हो-- यदि पुत्र की कामना 
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है ता अपने प्िय पति के मुर् का झान्तरिक पेस पूरक दर्शन करे अथवा 
जैसी सुन्दर सन्‍तान फी अ्रभिनलाप दो उसी पकार के अति खुदर चित्र का 
अयलेकन करो ओर उस का पृतित्रिम्प गर्भाधान दोने तक अपने हृदय पर 
रढ़ रूप से अंकित करे -अर्वात, उछ्े इतना ध्यानपू्षक देसा कि आख बन्द * 
करने प९ भी तुम्हें घद्दी श्राकृति परायर नद्भार आती रहो। यदि पुत्री की 
अभिवाप हे ते शुद्ध होने पर दर्पण में स्थयम्‌ श्रपना मंद देखो अथवा 
किसी सुन्दर स्त्री श्रथवा सुन्दर चित्न के देखे और उस का पूभाव हंद॒व पर 
दृढ करो प्यारो बहिनो | देखो, मे फिर कहता ह, कि तुम्दारा पृट्येक विचार 
उत्तम ओ्रार उच्च कोटि जे झांशय शो लिये हुए द्वोना चाहिये। यदितुम इस 
साधना में कृतकार्य हुई ते इंध्यर तुम्हें उराम सन्तानरूपी सिद्ध श्रवश्य 
पुदान करेगा। 


कण्ज-.. हैं) नया 


( १०) गर्भाघान विधि अथवा गर्भाधान करने की रीति। 


पाठक ! गर्भाधान के लिये, शुद्ध घीयय, शुद्ध रथ, शुद्ध गर्भाशय और उच्चित 
समय के विपय में पहिले निर्णय किया जा चुका है। ( यदि वीय्य रज़ और 
गर्माशय में कोई विकार है-काई देष छे-ते किसी पथ, हकीम, शअ्रथया 
डाक्टर से इलाज करवा कर उन देापों को-उन घिकारों को-दूर करना 
चाहिये, लेखक पेच, हकीम अथया डक्ष्टर्न होने से इस चिषय में कुछ 
सम्मति देने से मजयूर हे ओर साथ ही विषय भी दूसरा है ) अब रही इन सब 
के निर्दाप दोने की हालत में उपस्यित द्ोनेयाप्ती टूसरी कठिनाइया, अतपुष 
इन्ही के प्रिपय में इस जगद उटजेस्स किया जाता है “- 

गर्भ न रहो के कारण घतलाते हुए कई एक कारण ऐसे वतलाये गये है, 
कि ज्ञिन के कारण चीरर्र, रज ओर गर्भाशय में पाई दाोप न होते हुए भी गे 
नद्दी रहता, अतपएप उसी क्रम से उनका समाधान जिया जाता है -- 

“४ स्री* कोप भे॑ पुरुषज़न्तु को मिश्रित दोने के लिये, पद्दिले स्री और 
तत्पश्चात्‌ तत्काल ही पुरुष के स्सलित होने की आवश्य 
कता दे। क्योंकि स्त्रीघीय्ण फे निकलते ही पुरुष थी 
निकलना चाहिये तब द्वी स्व्री वीर्य्य कोप मे पुरुष घीर्य्य 


(१ ) ज्रीकोप में "रुप 
जतु का मिश्रित न होना । 





ब्क 


** पणिठिन मद्दादेव '“ का ? । 


। 


[४४.८ || 


से घा जलूदी २ उतरना या चलना और पुन ४ सयेग करना हानिकारक हैं । 
« गर्भाशय # के निचले हिस्से में हरकत पैदा द्वोने से, नाचने से, दोडने से, 
कूदने से, एलपू्च क छीकने या सासने से, ” यदुत नीचे देखने ( जैसे कण आदि 
में देखने) से, और भो ऐसे अनेक फारणों से रहे हुए गर्भ का स्थान भ्रष्ट दो 
जाना बहुन सम्भव है । 


इस कठिनाई को दुर करने के लिय जहा तक हो से, सयाग की ससया 
घराई जाय, यदि कम न दो से तो श्रति की सीमा 
का ने पहुचाया जाय- शास्धकारा ने तो सोलहधी 
रात्रि के याद दे का सवंथा निषेध किया है श्रेर उस 


(४) वीमस्य में बीय्प्कीटों 
का न्यून दो ताना। 


में भी हेयल पक वार ( गर्माधान के लिप ) क्वी आता दी है, कितु श्राज कल 
लोगों के लिये एकदम इस को पारन्‍दी करना कठिन सा है, अतपय्र इस विषय 
पर जोर देना निरर्थक सा मालूम द्वोता दे। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
स्वास्थ्य का विचार रसना ज्ञुरूरी हे। जहा नक्त सम्भय द्वो और की जा सके 
सयोग की मात्रा को कम किया जाय--और स्त्री के रजस्यला होने से आठवें 
नथ दिन गर्भाघान क्रिया जाय, तय नर दोनों को अखणड पत्यचारा रहना 
चादहिये--और इस समय के पवित्र पिचारों और उत्तम पुस्तका के अपलेकन 
-और उत्तम दिपया में वार्तालाप कर रिताना चाहिये। 


स्री पुरुष देशना को परस्पर एक दूसरे से दृढ़, शुद्ध आर और सात्विक पे म 
करश्ना चाहिये दानों का एक दूसरे फा दिल दडुसे ऐसे 
व्यवहार करने का पिचार तक नद्दा करना चाहिये और 
सपाग के समय पूर्ण रूप से आस्तरिक पूमपूर्वक एक दूसरे में लीन ही जाना 
( दे। शरीर एक पृएण की कहायत के चरिताथ्थ कर दिग्वाना ) चाहिये । 

एक बात का टढ़ विश्वास और निश्चय कर लेना चाहिये कि हम सयोग 
सतानोत्पत्ति के लिये कर रहे हं और शअवश्यमेय गर्भा- 
धान द्वोगा | इस विश्यास में लेशमात्र भो न्‍्यूनता नहों 
आनी चाहिये--वल्कि सयोव के कुछ अरसे पहिले से 
देानों के। अपने विचार - सयोगानद ! में नहीं घटिक - गर्भाघान फे पूति लगा 


(<) प्रेम का अमाव । 


(१ ) मन शक्ति की प्रति 
क्षण । 
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देने चाहियें और “ सयेग # फे पश्चात्‌ पुयप के रत्री के पेद पर ( जिस जाई 
गर्भाशय है उस जञगद ) थपना हाथ रफ इस याद का हढ़ सकरप करना चादिये 
कि गर्भ हिवित हे। गया--सूश्री के भी निएयय पृथक इसी दात का ध्यान रखता 
चादिये ” | इस पकार उन्हें अपनी साधना में घीसों घिसथे सफलता होगी। 

इन यातों के अतिरिक्त गर्भापान के समय निम्न खिखित यातों का भी 
अवश्य ध्यान रफ्खा जाय +- न्‍ 

(१) जिस पकार किसी पुएयक्राय्य यो करते हुए हमारे घिचार रपतें 
पवित्न होने लगते है और हो जाते दे उसी पुकार इस समय भो हमे अपने 
आचार विचार का शुद्ध और पपिन्न चना लेना चाहिये | 

( २) दम्पती के स्मानादि क्रिया से निवस हो शुद्ध, स्पच्ध और एप 
घस्त पहिनना चाहिये | खिया यदि श्येत यस्त्र न पदन सकें ते उन्हें दस 
रुग का ऐसा रगोन घस्त्र पद्दिनना चाहिये कि जिस में सपेदी का अश अधिक 
हे।, जैसे मे।निया | काले आदि रद का कदापि नहीं। 


(३६) जिख घर में शयन किया जाय बह सपेदी किया हुआ होती 
चाहिये । 


(४ ) उस घर में आयश्यकीय चस्तुओं के अतिरिक्त और केई वस्तु नहों 


होनी चादिये। 


(४५) शयनागार में प्राय लेग ऋछील और अप्राकुतिक चित्र लगा दिया क्‍ 
करते है, सन्‍्तान के लिये यद बहुत द्वानिकारक यात है। ऐसी जगह झरने 


और मनुष्याकृति से मिन्न कोई चित्र न रख/ जाये। सक्षेप में य समर 
लीजिये कि दृदय पर पुरा प्रभाय डालनेयाले किसो चित्र का होना अच्चो 
नहीं । हु | यद चित्र कि जिसे अपने सम्तान को छुन्द्र बनाने के लिये ध्या् 
पूरक अवलेकन क्रिया हे उस जगह अयश्य रदना चादिये । 

(६) मकान भें किसी भ्रकार की दुर्गन्‍्ध नहीं होनी जाहिये। चटिक का 
खुगन्धित पदार्थ अथया छुगन्धचित पुष्प अयश्य होने चादियें। पुष्पों 
भी चघत रग के पुष्प अधिक उत्तम होगे । 

(७ ) मकान में चदुत अवधेश और चहुत प्रकाश ( तेज्ञ रेशनी ) भी नहीं 
होना चाहिये, स्वच्छ और मद भकाश उत्तम है * _उसम दे ४.४. 
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(८) स्थान एकान्त और निम्तत्घ होना चादिये। भय और शका जहा 
माम भाष भी प्रतोत होती हो या द्वोने को सम्भावना हो, धह स्य न सबंधा 
त्याग देने योग्य है । 

(६) चित्त सप प्रज्नार प्रतत और प्रफुट्लित होना चाहिये। 

(१० ) वुच्चेशओं के सबंधा स्याग देना चाहिये। 

(११) झानन्दमय बनते हुए अपने विचारों के। निरलंजड्ञ-और निरकुश 
नहीं होने देना चाहिये। 

(१२ ) अधिक अथवा अनुचित लज्जा के भी त्यागना चाहिये-देखिये 
राजा यिचित्रपीसरय का स्त्रीने लझ्चा के कारण गर्भाधान के समय आझाखों पर 
पट्टो बाघों और महाराज घूतराष्ट्र के ज्ञामान्ध होना पड़ा । 

(१३ ) इस दिन भेाजन सुपाच्य ( जल्दी पचनेवाला जेसे क्ञीर आद ) 
हलका और सरदेय को अपेता कुठ जल्दी फर लेना चाहिये। 

( १४ ) अधिक भेजन कि जिस से ग्लानि उत्पन्न हो, नहीं करना 
चाहिये, सदा की अपेक्षा न्‍्यूनता रक्ज़ो जाय । 

(१५ ) विनकुल भूखे या खाली पेट भी गर्भाधान न किया जाबे। 

(१६) मादक पदार्थ ( नशे ) का सेवन सर्वथा निपिद्ध समझा जाय | 

(१७ ) प्यासे और तत्काल पानों पीये हुए भी न होना चाहिये | 

( १८ ) इस वन धरा देनेघाले काय्या से बचा जाय । 

(१६ ) दोनों में जे अधिक सुन्दर हो उसी कौ सुन्दरता पर ध्यान 
रखा जाय | 

(२० ) सातान के जिस विषय में योग्य बनाना दो उसी विषय का ध्यान- 
पूवंक मनन करना चाहिये । 

(२१) इस के अतिरिक्त जिन २ वार्तों को डचित सम्रममा ज्ञाय ध्यान 
में रकखा जाय | ५ 

उपयुक्त सब यातों को ध्यान में रपते हुए और उन के अन्युसार कायय 
करते हुए सन्त/नप्राप्ति के लिये सयोग फरना चाहिये । 

इस जगद यह चतला देना भी अनावश्यक न होगा कि सयोग के पश्चात्‌ 

७ गमाषान हो उनमे... तेत्याल यद कैसे मालूम किया जा सकता है कि 

कत'रालिक लगय । गर्भ रह्ाया नही । इस के जान लेने के लिये हमारे 
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शास्त्रकारां ने तात्कालिक लक्षण इस प्रफार बतलाये हैं --० सयोग के गा 
हो ( १) तकान ( थकावट ) का मालूम दोना, ( २ )ग्लानि होना ( जौ मिद 
लाना ), (३) प्यस लगना , (3) साथलों ( जघाओं ) का थक जाग 
(४ ) रजस्राय का एकदम बन्द दो जाना, (६) ओर योनि का फरकता। 
यदि ध्यानपूयंक इन बातों के मालूम करने को ओर लक्ष्य दिया जाय और ढौ 
इन का स्मरण रखते हुए विचार रफक़्से ते बिना कठिनाई यह मालूम किए 
जा सकेगा कि गर्भ रहा या नही | 

कुछ समय बाद यह मालूम करने के छये कि खस्रौगर्भ से दे या नहीं” 
यहुन से तरौफो हैं। ये तरीफे प्राय स्त्रियों के मालुम होते 
हैं और थे मालूम भो कर लेतो हूँ, तथापि प्रसगाजुसा 
यहा भी कुछ नियमों १) उल्लैख किया जाता है --“ # स्त्री के गर्भवती हो 
की सब से घड़ी पदिचाम ते यह हे कि (१) अ्रगले भहीने स्त्री को मासिक धरम 
नहीं होता, (२) दे।नों स्तनों का 'पु्ठ दो जाना और उन फे सुंदद पर सियादी 
अधिक आ जाना, (३) पेट कौ रेमावज्ो फा उठा हुआ रहना, (४ ) आल 
की पलकों का मामूल से ज्यादा मिचना, (४ ) बिना कारन दी यमन (के) *| 
होना। ( ६ ) खुगन्ध भी बुरी मालूम होना, (७ ) म॒द्द में थूक का पिशेष श्री 
या पानी छुटना, (८५) और हर समय बदन में तकान ( थकाघट ) सौ मादूएं 


होना। ” यदि ये चिरह मालूम हो ते स्री को निश्वय गर्भवतों समझा लेंगी 
चाहिये। 


गर्भववी कौ पदिचान ! 


#72+ |ैँ.) अत 


प्रकरण तीसरा । 


ला पट ् 5छ3..०२० ++०-०+- 
घच ० [तप चर के .ु के 
च्च के शारारक तत्त्व आर वशपरम्परा स आनंवाल गुण । 
जा. 89. ॥0७:..... ७७७ 


पाठक | कापा कर यद्यों के शारीरिऋ तत्व और वशपरम्परा से शझ्ामे- 
ले गुणों के विषय में भों थेडा विचार कर लीजिये। गे यद्द विषय 
कठिन अपश्य है, किम्तु ऐसा कठिन नद्दी कि समभाहदी न जा सके। 
तन्तानोत्पति--इचछानुसार सन्‍्तानोत्पत्ति--में इस के न जानने से कोई 
॥धा नही आती, और जान लेने से दानि के यदले लाभ ही को सम्भावना 
), साथ द्वी यद घिपय पाठकों के मनोरञ्षक भी अधश्य द्ोगा। अतएय 
ग्सगानुसार इस का वर्णान कर देना भी झप्रासगिक न होगा | 

गत प्रकरण में आप पढ़ चुके दे कि यद्यो का धीज ४+- इृश्च जितना 
ज्रेटा होता है और अगले प्रकरण में देखेंगे कि माता के शरीर से पोषण 
गकर वबढता है श्राेर उसी का रुपान्तर होकर बच्चा बन जाता है।श्रय 
्ष यह होता हे कि इतने छोटे बीज में बच्चो के शारीरिक सद्ठन पे 
प्रावश्ययोय पदाथ, चशपरम्पर। से आनेघाले गुण और माता पिला ॥ 
खमावादि को समानता कैसे समाई रहती है ? 

इस धएन के समाधान में दे प्रकार के सिद्धान्त देखो में शत #॥ 
दिला सिद्धान्त यद्द है कि बीज में ( चाहे बह बास्पति, पक्ष, »#, 
प्रथवा मनुष्ष ज्ञाति का हो) पदच्यो के शरीर को रचता करमल7] >-+ 
रदिले दो से यथास्थित सगठित हुए रदते है ।” दूसरा सिस्धन्‍्त »४ $ 
“ थे पहिले दी से मोजूद नदों होते, बटिक भिन्नत्य--[ 2००५० «,८॥, ) 
के निधमाजुसार शने २ शरोर के ज्ुदे २ भाग इता/ ## ४,» ३२ 
सिद्धास्तों के अजचुमोदव में तीौन नामाकित विश्ञान। # ८५ ६ #डे 
दिये जाते हू. -- 

पद्दिला व्यक्ति “दरयर्थ स्पेन्लर” है उस का ०५५ » *... ॥ (>> <-- 
छार ( खार अ्रथवा नमऊ ) में अपते समान प्तार 223 6 कम 
है, उसी प्रकार प्रत्येक शारीरिक परमाणु (।  ,....., ,»«- 


७] 


६ ६० ) _ है 


अपना आकार प्राप्त कर लेने का गरुय-स्पाभाविक गुण-हेता है।” एछ 
विद्वान के मतानुसार स/रा शरीर इसी प्रकार के परमाणु का बना हुआ है। 
है। ये सब परमाणु एक हो प्रकार के देते हें | चीज्ञ में भी ऐसे द्वी परमागु है! 
हैं। यद्दी परमाणु ज्ुदी २ सोति से खगठित देकर शरीर के हुदे २ आकार मै' 
भाग उत्पन्न करते हैं। इन परमाणुओं में जुदी २ रोति से सगठित हेतने री 
प्राकृतिक गुण देता है। यदि शरोर के कुठ परमाणु निकाल डाले जाय,प 
जिस प्रकार शर्त्र चिकित्सा के समय शरीर का कुछ भ ग कांट डाला जाता 
भेर घद पीछा अपनो अश्ल्नो सूरत में झा ज्ञाता है, उसी प्रकार ये परमाए 
अपनी कमी के स्वत .पूरा कर लेते हैं और पूर्णता को पहुच जाते हैं। (४ 
विद्वान, ने अपने सिद्धान्त का इन्हीं शारोरिक परमाणुओं द्वारा प्रतिपादर 
किया है और घश-परस्परा से औलाद में ग्रानेयाले गुर्णों के पिपय में भी इ8 
विवेचन किया द--किन्तु घद यद् नहीं बतलाता कि ये परमाणु बोज में कि 
प्रकार पकत्षित द्वोते हैं ? केचल “ शारीरिक परमाणुओं में ऐसा गुण है ” पेस 
कदने से फाम नहीं चलता। इसी सिद्धान्त का और और विद्धानें ने मं 
प्रतिपादन किया है, अतएव देखना चाहिये कि उन का इस विषय में ४ 
अभिप्राय है ? 


इसी विषय में सिद्धान्त रूपी विधेचन फरनेघाला दूसरा विद्वान चाल 6 
डायिन ” है। इस का अनुमान है कि शरोर का प्रस्ये क्र भाग अपने में से अति 
सूदम भाग उत्पन्न करता है। ये श्रति सूद्म परमाणु सारे शरीर में सश्ातर 
करते हैं| जब इन के अच्छे भकाए पेापण मिलता है, तब ये पु्ट दे।ते हूँ श्र 
अपने में से अपने जैसे ही दूसरे परमाणुओं के उत्पन्न करते हैं। उन्दीं में मे 
शने २ शरीर उत्पन्न फरनेगाले फेोपों को उत्पत्ति होती है।ये सब पर्थे 
उतरते और प्रकट होते हें। प्राय कुछ पोढ़ियों तक गुप्त भी रद जाते हैं। शएर 
को प्रत्येक प्रकार की वृद्धि दोने पर शाररिक वेप इन परमाणुओं ,को उत्प8, 
करते हैं। इन अति सूदम परमाणुओं में चीज़ में इकट्टे द्वोने का गुण दै।ए/ 
परमाणु के पद्दिले के उन परमाणुओं में कि जा इन्दीं के समान दै, मिलते 
से पृद्धि होती है। कितु इन ने मो कई प्रयोग आा दि कर वे इस के प्रमाविं। 
नहीं क्या, अतएव इस सिद्धा-त पर भी पूर्ण रूप से विश्यास नहीं द्वोता । 

तीसरा ध्यक्ति जरमनों का प्रख्यात विद्दानू " चिस्मेन ” है।उत्त हे यो 
अपने सिरान्त का पियेचन किया दै उसे भो देख खीजिये। घट्ट कहता है डि 


६ ६? |ै 


४ बच्चे का यीज--यच्ये को उत्पत्ति करनेघालां यॉज-प्राण रक्तफ परमाणश्रों 
( ए॥०] ७०५ ) का यना हुआ दोता दे कि जे गुण में पृथऋ्‌ दोते हुए एक 
दी प्रफार के छोते हू। शरीर रचना फरनेधाछा प्रत्येक तर्प उन में माजद होता 
है। यह पदार्थ यार २ नया नहों घनता, घरन इस फो चृद्धि होती रद्दतों है 
और यशामुक्रम से ओआलाद में श्राता रहता है। ”? 

यही घिद्वान्‌ झ्रागे चलकर उपयुक्त कथन के समर्थन में फितने दी उदाहरण 
और दलोलें देता हे, कितने ही प्रयाग कर फे यश के बीच में जुदे २ गुण रखने 
घाले भाग यतज्ञाता है और यह भो यउतक़ाता दे कि इस घज में शायरिक 
सगठन पैर पशपरम्परा से ग्रानेपाले गुणों से सम्पप रफनेवाले तत्त्य क्खि 
प्रवार रहते हूँ। किम्तु विस्तारभय से दम यद्दा उस के अ्रभिप्राथ--सिद्धान्त-- 
का ही उन्नेख करगे। 


घद कद्दता है कि “ पच्ये की उत्पत्ति का फारण वनलानेयाला पहिला 
व्यक्ति 'दहेकत ! ही है, ऐसा मेरा भ्रमुमान है। इस के 
क्थनानुसार जय एक प्राणी में होनी चाहिये उस से 
अधिक चूद्धि होती है,तव उस में से उसी के सरश 
दूसरा प्राणी उत्पन्न हो जाता हे ।” इस पिहठान्‌ का यह अनुमान एक 
कोपयाले, साधारण आप सेन देखे जा से ऐसे सूदम जन्तुओं के विपय में 
है-जेसे “ प्रमिया ! “इनफ्रयुसेरिया ” श्रादि | ज़पय इन ज तुथों की 
अच्छे स्‍भ्रकार युद्धि ह्वातों दै-पोपण प्राप्त कर वे अच्छे पुकार पुष्ट होते हे-- 
तय उन के दे भाग हो। ज्ञाते दँ-वे दे! भागों में विभक्ष हो जाते हँ--उन 
देननों भागों में पेसी समानता होती है कि यद्द जान ज्लेना कठिन सा हो 
जाता है कि फैन भाग नया ओर कोन भाग पुराना हे | ये देनों अछग २ प्राणी 
के समान जीवन बिताते दे । इन फी फिर वृद्धि द्वोतो है, ओर फिर दो भागों में 
चिभक्क द्वो अपने सूमान ज-तुओं की वृद्धि करते है । इसी प्रफार इन जन्तुओं की 
बरायर चूद्धि होती रहतो हे और ये जीते रहते ई--वरटिक ये जन्तु इस प्रकार 
अमर रहते दे । ऐसे एक कोपपाले सूक्ष्म जन्तु फा अच्छे प्रकार ज्ञान प्राप्त हो 
जाने पर यह प्रद्यक्त रूप से मालूम दो जायगा कि पच्चा सवंधा माता पिता का 
झशरूप है । 
एसे एक कोपचाले ( ज्ञिन का शरीर एक कोप का द्वी चना हुआ दो ) जत्ु 
तो ऊपर फहे अनुसार दो भागों में विभक्क द्वोकर दूसरे अन्तु उत्पन्न करते ह, 


एवं कोपषांय जतुर्भो का 
बृद्धिवम 


[ ६२ )] 
किन्तु घड़े जानघर और भनुष्य कि जिन का शरीर असण्य कोर्षों से मिलकर 
यना हे, बिना सत्री पुर फा योग छुए सतानोत्पत्ति नही कर सकते, अतपय 
देखना चाहिये कि इन में बच्चे की उत्पत्ति फिस प्रकार होतौ दे ? प 
« उपर्यक्ष जन्तु केवल पत्र फोष के बने हुए हैं, फिन्तु अन्य जानवए और 
मनुष्यादि का शरीर ऐसे करोणों ही अति सूक््म कोषों का चना हुआ दे । मग्ष्य 
शरीर में दे! प्रकार के फोप होते हैं। एक प्रकार के कोपों से शरीर यना दे कि 
जिन में से दिन में सेरूडों दी नए द्वोते हैं शैर भोजन आदि से फिर उत्पन्न हो 
ज्ञाते हैं। दूसरे प्रकार के जो कोष है, थे नए नद्ीं होते -मरते नहीं “और 
पोढी दर पीढ़ी ओल्ाद ( सनन्‍्तान ) में उतरते रादसे हैं। इन्हीं फोपों से धरिय 
उत्पन्न होफर बच्चे की उत्पत्ति करता है। किस्ठु प्रश्न यद उठतादि कि ये दो 
प्रकार के काप उत्पन्न कैसे हुए ! 
पहिले जिन जन्तुओं के विषय में उन्लेप फिया जा चुका है, थे अच्छे पूकार 
हल कम का पेपण पाप्त होने पर बढते हैं और दो भागों में विभक्त 
बह द्वेकर अपने समान जन्तु उत्पत्त करते हैं। इस पूकार 
विभक्क हे।ते २- कितने ही जन्तु विभक्क हो जाने पर 
भी अ्रल्लग २ न हो कर आपस में-एक दूसरे से मिले रहे। मिले रह कर, उन्दं 
ने अपने काम के दे। भागों में विभक्क कर आपस में बाद लिया | एक भांग ने 
सूराक ( आहार ) से __पेषण करने का और दूसरे भाग ने, अपने में से, अपने 
समान जन्तु उत्पन्न करने का जिम्मा लिया और इस के अज्जुसार दोनों भागों ने 
अपना २ क्षाम करना शुरू किया; यही दे एकार की केपोत्पत्ति का भादि 
कारण हे। प्रोफेसर “ विस्मेन ” इन दे। पूकार के कोपों के नाम पेपक-कीाप 
( शरीर का रक्षण और पे।पणकरनेवाले काीप-८ 507796० (:९॥७ ) और उत्त- 
पादफ कप ( बुद्धि करनेवाले या बच्चे के उत्पन्न करनेघाले फोपल (6ा॥ 
(0०८६ ) बतज्ञाता हे । 
“४ पाठक | गत पुकरण में पढ़ चुके हैँ कि नर ओर नारी जाति का एक पक 
एकगोपीय जतु भर मनु. भितते कर बच्चे का बीज बनता दै। दे।नों पूकार के 
च्योषलिमें समाना।. आप मिलकर एक थन जाते है--इसमें दे। भाग हे।ति 
हे-जरदी (न्‍्यूक्टयस ) और सपेदी ( प्रोटोप्ताज्म ) 
तमाम कोप का मुण्य और आपश्यकोय भाग न्‍्यक्ट्यस ही हे। बच्चो की उत्पत्ति 
करनेयाले आवश्यकोय तत्व और शक्तिया इसी भाग में हे।ती हैं। सपेदी (प्रोट 


हि 


न 


पाज्म ) द्ारदी ( न्‍्यक्टयल ) का पापण ओर रक्तण करती दे। !! ( प्रोफेसर 
“पे-सले'” के मतामुसार बच्चा जिन > यातों में माता पिता से विपरीत प्रकृति, 
नगुण और स्वभाव का होता है, यह इस सपेदो पर जुदा कछ्ुद्ा असर होने हो का! 
प्रशाप हे, सपेदी में चाहर के फेरफार का अखर अपने ऊपर लेलेने का स्वभाय 
होने ( रि69९॥७६६ 9० एथ ऊे कारण ही उच्चे मे फेरफार द्वोता हे, जैसा कि 
प ठको को आगे सविस्तर मालम हो जायगा । ) 
शरोररचना, शर्गरसगठन और वशपरम्परा के आनेबाले प्रत्येक गुण इसी 
जरदोी के भाग में होते है। यह्‌ सिद्धान्त किस प्रज्ञार मान्य और किस प्रयोग 
द्वारा सिद्ध हुआ यद भी देस लीज्ि -- 
मनुष्ययोज्ञ यहुन छोटा औरर दुप्प्र प्य होने के कारण उस पर प्रयोग नही 
किया जा सका। मनुष्यरीज्ष ओर अणडा प्राय समान होने से ( क्‍योंकि 
भारुतिक नियमानुसार जो २ भाग मनुप्ययीज में होते ह, थे ही पशु, पत्तियां 
आदि के बीज में होते हे | व शपरम्परागत शटपररचना और स्वभ्थ 
आदि के तर्पों में मि नता होना दूश्री यात हे ) जो प्रयेण अएडे पर किया 
जाय वह प्रयेग मतुष्यज्ञाति के पीज् पए ऊिये हुए प्रयोग के बरशायर हो 
सममा जायगा। दे 
जरमनो के “ व्रायेसी ” ( 0ए८73 ) नामझ एक विद्वान्‌ ने इसी वात 
के साबित करने के लिये, फ्रि बच्चे के| पेदा करने को शक्ति ओर सगठन 
तत्व जरदी हो में होते हे-पएक द्रयाई जानवर ( 5८8 एाण्या॥) का 
__ अगण्डा लिया और पहुत सावधानों के साथ उस में से ज्ायदाौ का भाग 
निकाल दूसरी जाति फे अएडे को जरदी उस में डाली गई, परिणाम यद्‌ 
हुआ कि जिस जाति की ज्ञरदी-न्यूफटयस--उस में से निकाली गई उस 
ज्ञाति का चद्चा पेदा न हो कर जिस जाति क्री जरदो उस में डालो गई 
उस जाति का बच्चा पैदा हुआ, अतएप सिद्ध हुआ कि पच्चा पैदा करने कौ 
ताकत (शक्ति ) जरदी दी म॑ हे-सपेदी ते बीज का पोषण मात्र 
करती है । 
पाठक | अर देखिये कि बच्चे के बीज में अथया उक्त मिश्रित कोप में 
इस प्रकार के दे! भाग हं, किन्तु देवद एक हो काप--ओर एक कप 
होने की अयस्था में, एकक्रोपषोय अन्तुओझों में ओर इस मनुष्यरीज में, कि 
जा मनुष्य का आदि स्परूप है, जोई भेद नहा दे। जप कोई भेद नही है, 


[ ६४ '] मे 


ते मानना पडेगा फ्रि मनुष्य भी प्रारम्भ में एकक्रोपीय स्थिति में आया- 
तत्पश्चात्‌, मनुष्यशराश करोड़ों कापों का वना होने फे फारण, उक्त एक 
ल्‍्कैप की चुद्धि हो कर मनुष्य शरोर बना, अर्थात्‌ इस की पेपण प्राप्त होने 
पर वृद्धि हुई-द्ृद्धि होने पर नियमानुसार यह दे भागों में विभक्ल इुआा, 
किन्तु ( दे! प्रकार के केोपों के नियमानुसार ) अलग २न हो, पिभक्क द्द 
जाने पर भी, ये आपत्ष में मिले रहे। इन देनों की फिर छृद्धि हुई मर 
प्रत्येक फिए दे दे। भागों में विभक्त हुआ-( विशेष हाल “ बच्चो की शारी 
रिक रचना और पेषण ” नामक चोथे प्रकरण में मिलेगा ) इसी प्रकार 
विभक्क होते २ इन काषों कौ छुद्धि दो कर क्रमायुसार बच्चे के अग प्रत्यगों 
को रचना दहोतो गई।अशा है कझ्निउक्कल कोपोंका वृद्धि क्र और मदुष्य 
जाति के बच्चे का वृद्धि क्रम पाठकों का अच्छे प्रकार ध्यान-म आ गया 
होगा । क्‍ 

श्रव्यल्त ( प्रथम ) ते मनुष्य बीज बहुत ही बारीक ( सूद्ष्म ) और 
चारौक भी ऐसा कि पक पानी परमाणु ( रे ) 
से भी वारीकू-उस में भी उस द्ञारदौ का भगर्कि 
जिस में पौढो द्र पोढी सम्तन में अवतरित दोने 
घाली शक्तिया और बच्चो के शरीर रचना तत्त्व थतलाये जाते है, अति सुक्म 
होता है, अतणय अगस्या प्रश्न करना पड़ता है कि ऐसे अति सूक्ष्म बीज मे 
घद शक्ति और तत्य कैसे हैँ कि जे। वच्चोे को रचना करते हैं ! 

पाठक | यह ते आप ऊपर स्वीकार कर आये हें कि सनन्‍्तान मे 
उतरनेवाले मुण और उस की शरीरर्वना करनेधाले तत्त्व इसी जरदी में 
होते हँ। फितु इस भश्न का समाधान करना भी अ्रत्यावश्यक दै-अच्ची 
ते पआहये, अपने पूथ परिचित उन्हों प्रोफ्ोसर ( विस्मेत ) मद्वाशय के ट॒टोले 
कि थे इस विषय मे क्या कहते हूँ । 

देफिये, थे श्राप बा। इस शक्ति और तत्तों का भो परिचिय देते दे। 
सुनिये --' बीज में जे शक्ति है उसे इडियेप्लाइमर ( 0९०ए2४7 ) 
फ्हते ६ह। यद् शक्ति प्रत्येक वीज में नई नहीं वनती, वलिकर पीढ़ों दरपीढ़ी 
उत्पादक _ फोपषों में से प्रत्येक के।प, प्रत्येक नये घननेवाले कोष, वो यहैँ 
शक्ति देता रदृता है । योज में, पच्चो को उत्पत्ति फरनेवाला तत्व इसी 
शक्ति | आधार पर यश्य का शारोरिक सगठन-या बच्चों की शारीरिक 


बच्चे के शारौरिक तल और 
संगठन करनेवाली शक्तिया । 
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प्चना करता है। उत्पादक कापों के साथ २ यद्द शक्ति भी सतान दर 
प्तान अयतरिन होती रहती है । 

यीज़् मे माता पिता फी शरीररचना फे अनुसार दी शरोररचना हुई 
एद्ृती हैं। माता पिता के जिस जगद्द जो अ्ययव द्वोता है, प्राय यीज में 
भी उस जगद घददी श्रययव होता है और फ्रमानुसार पत्येक अययघ विकास 
पाता है--वीज में जा "“ डिटर्मनिएट ” ( 000एागा॥6॥ ) नाम का एक और 
पूष्म पदार्थ द्वोता है, उसी फे द्वारा थद सब काय्य द्ोोता है ओर उसी के 
प्रभाव से यीज़ फरमामुसार यढ़ता दै। 


योज के भत्येक परमाणु में उसी के श्रशुसार गुण देनिवाला--जीपनशक्ति 
देनेवाला- जे। तरय द्वाता है उस का " बायेफ्स !! ( 07॥275 ) कद्दते हई 
दस ५ बायाफर्स ' द्वारा दी घीज़ में जीवनशक्ति और ओऔलाद का जातीय गुण 
उत्पन्न द्वोता दे-प्रत्येक जाति के यीज में हुदरे २ प्रकार के “ यायेफस ” 
होने के कारण हो बच्चे में उक्त जाति के अमुसार रह, कप और ग्रण पूकद दोते 
हँ। इन “ थायेफस ”' के परमाणु अलग २ नदी द्वेति । कितने दी परमाणुओं 
का मिलकर एक " वायाफर ” बनता दै। प्रोटाप्ताजूम-सपेदी-श्न दी 
वायेफस फी बनी हुई होती दै। परमाणुओं के छुदी २ रीति से सगठित होने 
पर, हुदे २ गुणवाला " यायेफर ' यनता दे। यद यायेफर नन्‍्यूक्ल्यस-- 
जरदी-के भाग में प्चेश करने पर उस फे गुण को बदल कर अपने समान 
गुणवाला बना लेता हे । 

ऊपर बताये गये सथ सूदम तत्य और शक्तिया उचित हृद द्वी में काय्य 
करती हैँ । जिस पूकार किसी मकान फे। घनाते समय पहिले उस का नक़शा 
( म्लैनि ) तस्यार किया जाता है; सकशा तय्यार द्वो छुकने पर, इमारत यनाने 
के लिये जिस २ वस्तु की आवश्यकता समभोी जाती दे धद इकट्ठी की जाती 
है, तत्पश्चात्‌ उस को घनाई फा फाम शुरू दोता है । इसी प्‌कार बष्ये के योज 
में पदिले निश्चित आकार का झेान तय्यार द्वाकर वछ्चे का रचनाक्रम स्थिर 
द्ोता है। उपयुक्त तत्व और उन में जा शक्तिया हैँ वे बचे की रचना करने का 
काम शुरू करती हैँ और सिर, दाथ, पैर और प्रत्येक श्रवयव की रचना का 
जे आकार निश्चित द्वा चुका दे, उसी के अज्ुसार, उसी जगद पर, पघद्दी 
अययध यनातो हैँ। ( बच्चे की शारीरिक रचना के लिये चांथा प्रकरण देखें )। 

पाठक ! आप मे बच्चे के शारीरिक तत्व और उन तत्तों में रद कर 
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यच्चे की रचना करनेवाली शक्तियों से ता परिचय प्राप्त 
कर द्वी लिया। कृपा कर, वशपरम्परा से आनेवाने 
गुर्णों से सम्पन्ध करनेयाले तत्तयों को भी देख छीजिये। 

जिस “" इडियोप्ताजम ?! शक्कि के पिपय में ऊपर उल्लेस कियाज 
चुका है-उस शक्ति के जे। “ इद्स ” नामक तत्व यद्धों के बीज मे होते हे 
उन्हीं मैं बंशपरम्परा से आनेयाली प्रत्येक ग्यासियत, शरीस्सगर्ठन औए 
स्वभाव की समानता दोती दे। जिस समय बच्चे का प्रीज़ एक से दी! 
दे। से चार, आदि भागों में विभफ्त द्वाता है, उस समय, उस में यद्द 'इदृस” 
नामक ततर्त वहुतायत से द्वोता है और ज्यों परयों बच्चे का बीज पक से 
दे! ओर दे से चार आद भागों में उिभक होता जाता दे त्योँ ही मं 
“इस” भी उतने ही भागों में विभक्क होता जाता है और जो बहुत प्रवत 
( बलवान ) “इड” ( 0 ) होता है शेष रह जाता दै-यही अपने स्वभावादि 
के अजुसार बच्चो का सगठन करता है। चीज में / डिट्मीनेएट ” ( नाम 
तत्त्व ) भी बहुत होते हैं, जे' अम्क २' अपयव के तत्त्याँ का विभक्क करें के 
अम॒क २ अवयच ही के बनाते हू ।इन “ डिटर्मीनिएट !” में से बहुत से 
« बायेफस ?” में बदल जाते हैँ--उन के ““ वायाफस ?” बन जाते हे । ये 
५ घायाफर्स ” घीज़ के प्रत्येक पस्माणु का रक्तण करते ६ ओर इहा मं 
वशपरम्परा से उतरनेवाली प्रासियते हे!ती हैं-- अर्थात्‌ प्रत्येक परमाणं के 
वशपरम्परा से आनेवाली ग्रासियत यही “ बायेफस ” देते है। ये.“ बाये 
फर्स !? धीज के प्रत्येक परमाणु में प्रविष्ठ हो जाते है । और पूरे गुण-अथव 
उच्च भुण--रखनेवाला “ वायेफर ?”” जिस परमाणु में दागिल दोता है वह 
उसी प्रकार की रचना करता हे । आशा है कि पाठक ' अच्चे 
प्रकार समर गये दोंगे कि बीज में--पत्चे के बीज में-जे तत्व हैँ थे 
उन तर्वों में जे शक्तिया हैं चे--किस प्रकार बच्चो को रचना करने 
शक्ति रखती है और घीज में बशपरम्परागत स्वभावादि का किस परकी' 
समाचेश रहता हे ।-स्न्तु एक मद्व का छुझरी पंश्ष और उठता दे कि जे 
यच्ये का यीज-उस में भी द्ारदो का भाग इतनां सूदम है तो उच् में जे 
तत्व दे थे कितने सदम द्ोते चाहियें ? और उन तत्त्यों में जे। शक्लि 
घह किस चीज की घनी हुई हे ?”' “ + 

जिन प्रोफ्नोसर '' घिस्मेन'” मंद्दोदय की सहायता से हम अब तक निर्वि/ 


वेशपरप्परा से आनेवाले गुणों 
से सम्बध रखनेवाले तरव्‌ 


न्‍् 
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प्रागे बढ़ते चले श्राए हू यहा भरा कर थे भी हमारा साथ छोड़ देते ई--खेर | 
शडने दीजिये- इस से निरास होने की कोई घांत नहीं हे। हमें दूसरी जगह 
(सना चाहिये--किसो दूसरे शास्र का आधार लेना चाहिये-देखिय | मान 
सेफ शास्त्र हमें इस का कारण बताता है-अतएथ प्रोप्तेसर साहब फी अप 
तक दो हुई दलीलों को माश्य रखते हुए हम उसी शास्त्र फे शाधार पर आगे 
बढ़ते हैँ -- 
मनुष्यवीज, पानी के एक परमारु, से भी वारीक और «५- इश्च ज्ञिसनां 
छोटा द्वाता है, उसी में पीढी दर पीढी सम्तान में उतरने 
ग्रीज में जो शक्तिया 
बोर कक हि वाले गण और बच्चे फे शारीरिक सह्ठठन से सम्पन्ध 
तलकेबने हुए 8. * ने वाला प्रत्येक तत्त्व हाता है। इसी में प्रय्येक प्रकार 
हे की शक्ति भी होती है, अतएघ इस बीज में होने धाला 
प्रत्येक तरव और शक्ति इतनी वारीक होनी चाहिये--इतनी सद्म होनी 
चाहिये-कि जो सूदम दर्शक यन्‍्त् द्वारा भी न देखी जा सके। किन्तु इतने 
सूदम तरय और किसी पदार्थ के होना सम्भव नहीं, फेघल “ईंथर” ( नामक 
तत्व ) ही फे हो सकते है। यह " इईंथर ” तत्त्व अत्य-त सक्ष्म होता है। पाठक 
उस की सूदमता का इस से अर दाज़ा लगा सफते हेँ कि वह लोहे जैसे घन 
पदार्थ म॑ भी प्रयेश कर सकता है-औओर इस वहुतायत के साथ कि लोहे फे 
पक परमाणु में “' इंधर ” के हजारों ही नहीं वरन' लाए+ों परमाणु भविष्ट हो 
सकते हैं । अ्रतणपय अज्शुमान यही होता हे कि चीज--बच्चे के चीज़--में भी इसी 
6 इंथर ” के परमाणु होते है ( इन परमसाणुओं का विशेष हाल छठे स्‍प्रकरण में 
मिलेगा )। घीज में इन को श्रपना मन उत्पन्न करता है। अर्वाचीन मानसिक 
शास्त्र के सिद्धान्तानुसार मन से उत्पन्न होनेवाले विचार ओर शक्तिया इसी 
४ इधर ” नामक तर्प की वनी हुई होती हूँ । प्रत्येक जिचार जे। कि श्रपमे मन 
से उत्पन्न होता दे इसी " ईंथर ”” का वना होता है। प्रत्येफ विचार " इंथर ” 
के हिस्से में विशेष प्रफार की ( अपने श्रत्नुसार ) श्राऊृति उत्पन्न फरता है, 
किन्तु यह आकृति श्रथवा आकार “" इंथर” के यने होने के कारण साधारण 
आख से नही देसे जा सकते | 
जरममनी के प्रय्यात विद्वान डाक्टर “ प्रेडक्‌ ! ने इस सिद्धान्त को सत्यता 
पूतिपादन करने के लिये कठिन परिश्रम ओर श्रम्यास द्वारा पास प्योप कर 
के घिचारों के द्वारा जे " इंधर ' में आद्वतिया उत्पन्न होती हं उन के प्लेट 
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( तसघीर ) लिये हैँ । उक्त विद्वान ने ऐसे प्थोग कई घार किये-पएुक पघार प 
(संनिक ) फौजी ने गरुढ पत्ती का घिघार किया, भैर पे ट पर भो गरड 'पहें 
द्वी का चित्र आया। इसी पूकार एक धार पक झ्ी अपने मरे हुए यच्चेष 
पिचार कर रही थी। उसी समय पट लिया गया और उक्त प्तेट पर उस मे 
हुए घच्चे का घिद्व उत्तर आया। ॥ 

अतएथ उपयुक्ष घिवेचन के आधार पर कद्दा जा सकता है फि-धच्चे 
भाकार पहिले माता के मन में उत्पन द्लोता है, यह झाकार " ईथए " 
परमासुशझ्ों का धना हुआ द्ोता है, ये परमाणु माता के रुधिर से पोषण पाक 
जड़ धनते हैँ और बच्चे के यीज में पधेश करते हैं. शै।र अपने समान गणपति 
यच्चे को उत्पत्ति करते हैं। पाठक ! आप आगे ' घल कर देखेंगे कि माता * 
मन पर जिस पूकार के आकार का, जिस पकार की शरीर रचना का और गित 
पूकार के स्वभाव, शान और दुछधि का पूभाष द्वोता है चैसा दो बच्चा पैदा होत 
है। इस का कारण ऊपर कहे.झजुसार घे दी " इंथर ” के परमाण हैँ । 


| प्रकरण चाथा । 
“+ # दफा 
४ घच्चे की शाशररिक रचना ओर पोषण । ” 
लि 
दूसरे प्रकरण में ( जिस जगह गर्भाघान का धर्णन किया गया है ) यत 
छायांजा चुका है कि पुसषवीय्य (का एक ) जन्तु स्त्रीषीष्य (के एक ) 
कोष में प्रधिष्ट द्वोता है और पुरुष घोय्पे जन्तु का "व्यूक्ट्यस ” सांग, 
स्रीवीष्य काप के “' न्यूकटयस ” भाग फे साथ मिश्रित होता है।” इस मिधित 
हुए फाप का यश का बीज कहते हैं। 
यह घीज गर्भाशय में कैसे श्रार छिस मार्ग से प्रयेश करता दे, इस विपय में 
विद्वानों के सिद्धान्तों में भेद है। किसो का सिद्धान्त है कि यद्द बीज “फोलेपि 
यन”! नत्तों छार/ अणएडकाप ( ०५०७7:८५ ) में ज्ञाता है और वहा से गर्भाशय में । 
दूसरे पक्त का सिद्धान्त दै कि धद येनि से सीधा गर्भाशय में प्रवेश कर जाता 
है। कित्तु पाठक] यद विषय इतना आवश्यक नहोीं दे और न इस केस 
जानमे से द्वी काई द्वानि है; पेसी दालत में इस के निर्यय करने को भूमब्माद 
में न पड़ कर इतना कद देना द्वी चल होगा कि यह योज़ गर्भाशय में प्रवेश 
करता द्वै फि जद्दां इस की पूसध पद्य॑न्त वृद्धि होती है । 
अय देखना यह दे कि गर्भाशय में पड्ड चने पर इस थीज की वृद्धि क्रिस 
प्रकार होती हे और इतसे छोटे बीज से फि जे २ इश्च के यरायर है--यच्ये 
के शारीरिक अवयव किस फ्रम से बनते ह॑ं और किस २ महीने म॑ कोन २ 
अवयघ उत्पन्न दोता हे ? 
“ इस विषय में वैद्यक शास्त्र कै आाचायां में मतभेद है। कोई कद्दता है 
कि मस्तक समस्त शारोरिक इम्ठ्रियों का भूल स्थान 
है, इस छिये पद्दिले मस्तक उत्पन्न होता हे। कोई 
कहता दे फि हृदय बुद्धि और मन का स्थान है इस 
लिये पहिले हृदय उत्पन्न दोता है । काई कहता है कि यध्ये का पोषण नामि 
डारा होता है अतपव पहिले नाभि यनती है। कोई कद्दता है कि गर्भ में सब 
से पहिले चेष्टा मात्दूम पड़ती है और चेष्टा द्थ पाघ का गुण है, अतएव पद़िले 
दायथ पाप यनते हैं | कोई कद्दता है कि मध्यशरीर ही से समस्त शारीरिक 
अययवों का सम्बन्ध है, झतएव पहिले भड़ दनता है और भारतवपोीय चिकि 


है 4 
गम में बच्चे का कैन अब 


यव पहित्ते दरपन द्ोता है । 
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त्साशाख के आचार्य्य धन्वन्तरि ज्ञी की अभिप्राय है कि घालक के अग प्रत्य ग 
सब पक साथ ही उत्पन्न होते है, गर्भ के सूदम होने के कारण नज़र नहीं श्रते 
किन्तु समय पाकर यथाक्रम भ्रकद हो जाते हैं। बिचारने पर यही सिद्धान्त 
भरुक्किधगत प्रतीत दोता है और अश्र्वांचीन विद्वानों की खोज से भी इसी की 
पुष्टि द्दीती हैत 9 
बच्चे का वीज उत्पन्न होने के समय से पृ।य नो मद्दीने में बच्चे के सारे 
शारीरिक संगठन भर मान. शारीरिक अवयध और शारीरिक और मानातः 
सिह शक्तियों का विकाम.. शीक्षिया पूर्ण रूप से बन चुकती हू। इस नौ महीने 
काल + की अवधि को विद्वानों ने प्रकृतिक नियमरालुसार दे 
भागों में क्मिक्त किया है, श्र्थात्‌ पदिले छ महीने की 
एक भाग, तथा दूसरे तीन महीने का दूसरा भाग । पहिले भाग में बच्चे के 
पाय सारे शारीरिक अवयव बनते हैं, दूसरे भाग में वे अधिक पुष्ट होते है, 
ओर बच्चे का मानसिक शक्तिया (श्रर्वात मस्तक में जा छुदी २ श 
के जे! जुदे २ स्थान हैँ थे। पूर्ण रूप से परिपक्क ओर पु्ट होकर विक्रास पाती 
है। अतएवथ पहिले छ महीने में बच्चे को शारीरिक रचना में और पिछले 
तीन मद्दीने में वच्चे की मानसिक शक्तियों में परिवत्तेन कर इच्छाहुसार घस्दत 
किया जा सकता है कि ज्ञिस का यथा समय उदाहरणों सहित सविस्तर वर्णन 
किया जावेगा । ४ ; 
इस के विपय में आयुवेद और अर्याचीन ड/क्टरी सिद्धान्त प्राय एक से 
बच्चे का वुद्धिकम अथवा दे। जिल पूकार यूरोपियन विद्वान ने सा दर 
बच्चे नी शारीरिक रचना । मानते द॑ प्राय ( कुछ न्यूनाधिक ) डी पूकार हा 
चेधक्शास्त्रु ने भी माना दै। किन्तु बैधक शाल 
इस फा जे क्रम मिलता है, यह सक्तेप में है शऔै।र यूरोपियन विद्वानों का बरतें 
खाया हुआ क्रम सविस्तर और पूत्यच्त पूमाणित द्वे। जाने के फारण यहा यूरे। 
पियन विद्वार्नों के विद्धान्ताजु वार दी बच्चे का दृद्धिकम दिया जाता दै # । 
इस यात के जानने फी विद्वानों मे बहुत कोशिश की और सैकड़ों दी पू्यीग 
भी किये कि “ बच्चे के बीज उत्पन्न द्ोने फे समय से। 
प्रथम दे। सप्ताह पर्य्यन्त उस थीज की क्या द्वालत 
है, गैर घद किस भकार बढ़ता दे और उस में क्‍या २ परिवर्तन द्वोते है! | 


पछ्चिज्ञा 'मौर दूसरा समा । 
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किन्तु भाज तक इस यात्त का पूर्णरूप से निएयय नहीं विया जा सका है 
इसी पयाल से फझि--' जब सयोग जिया जाता दै ते देनों प्रकार के पदार्थ 
( रञ्ञ आर योय्य ) उत्पन्न द्वात दै। जय उत्प 7 दोते दे तामिश्रण भौ अपश्य 
होता है ब्रेर जय मिश्रण हुआ से बच्चे का पोज भी अपण्य द्वी मना । इस 
घीज के गर्माशय में ठदर जाने पर ते गर्भ रट द्वी जाता है -वि तु प्राय सयोग 
करने पर गर्भ नदी रहना, अतएथ घद मिधित पदाव समय २ पीछा बाहर 
निकलता हे , जय बादर निकलता है ते सम्मभय दे जि उस के देखने से गर्भ 
की इस समय की स्थिति के विषय में पता लगाया जा सक | ” सयोग के घाद 
स्त्रियों को योनि में, उस बीज के पोठ्ा पराहर निकसने तक बरायर एक साफ 
कपडा रक्‍़्या और वापस निय्लने पर उसका बहुत सावधानी दे साथ निरो 
घछणु किया जाता रद्दा। राड़ा स्रियों फे चाथे दिन, घाड़ा के छठे सातवें दिन, 
याज़ के नये दसयें दिन ओर याद शं चारदप, तेरहर्थ दिन बह घोज पीछा 
वाहर निकला, उत्त को जाचने पर सिर्फषा एक वॉरीक सा सन का दाग पाया 
गया। इस से घिशेंप फुछ पता न लग सफा । अतएव ठीक तार पर यह उत्तलाना 
कि, “गर्भाधान के समय से दूसरे सप्ताह के समाप्त दाने तक यह किस प्रकार 
बढ़ता है ओर उस में क्‍या २ परिवर्तन होता हे ” असम्भय दे । फिर भी इस 
समय की स्थिति मे घिपय में पिढानों ने जा अनुमात स्थिर किये हं, ये ही 
पाठकों के विदिता्थ यहा उद्धृत जिये जाते हं -- 
जिस प्रकार एक. चूद् का फल क्रमश बढ़ता ऐ उस प्रकार बच्चे का बीज 
नहीं यबढता। चह ( पीज ) पहिले दे! भागों में विभक्त हाता हे, कि जो घिभक्क 
है। जाने पर भी आपस में मिले रदते हं। इन देनों भागों में से प्रत्येक भाग 
फिर दे भागों में रिभक् होता है, ये चारा भाग भौ पूर्वासुसार आपस में मिले 
रहते हैँ | इन चार भागों में से प्रय्यंक भाग फिर दे। भागों में त्रिमक्त होता हैं, 
ये भी परस्पर मिले रहते हू। इन आठ के सोलह भाग हो जाते हं ( देप्सा 
चिछक न० (४७) तथा (५)। इस क्रम से पिभक्क होते और पढ़ते २ यह थीज 
एक “ सपथश्च ” की शकल का वन जाता दे ( देखे चित्र न० (६ ) )। इस क॑ 
बाद बच्चे का आकार वनना शुरू होता है आर उस के अग धत्यग विकास 
पाने लगते ह॑ । 
दूसरे सप्ताह के समाप्त होते २ बच्चे. ४ “7 घक्क ग्रेन और 
दूसरा, लोसरा गौर चौथा आकार पूरय रई ई य 
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देवाह समाप्त होते २ उसका शझकार बाज़रे के दाने फे वररादर 
चिप न (७८९)... भैथवा लाल चौंटी के समान दवोता दे। चीथे सप्ताह, 
भ्रथवा पदिले मद्दीने के समाप्त द्ोते २ सिर तथा पैर का 
“आकार बनने लगता है। लम्याई $ इश् तक यढ जातो है। लग भग पताछ्तीसपे 
दिन चच्चे का ऐसा आकार थन जाता है कि जिसे देख कर यद कहा जा सके 
कि यह मनुष्य ज्ञाति का यश्या है। इस समय शरोर की अपेद्ता सिर बढ़ा 
द्वोता है | हाथ पैर दूठे फे समान होते हैं, उन में दथेली, तलवे या 
उगलिया नहीं होतीं। झास, नाक, कान, और मुद्द की जगह, सिफ कहे 
२ दाग से मालूम पड़ने लगते हैं| लम्बाई एक इश्च तक बढ़ जाती है। 
दूसरे भदीने में पूय सारे अ्रवयव सपएठ दिखाई देने लगते हं। श्रर्ख 
दूत्तरा महीना । की पलक॑, मुंह भार द्वाध पैर की उंगलिया नज़र आते 
चिद नं (१०) लगती हैं, नाक का याद्वर निकलना शुद्ध द्ोता दे | 


तौसरे मदौमे मे श्राल की पलकों प्राय तय्यार दो जाती हैं, कितु बर््दे 
अकाल व, रहती हैं| माक के नथने और हॉट यरावर दिखाई वेने 
(३३१ खगते हें, मुंह याव्‌ रदता है। इसी मद्दीने मेत्ली पुर 
में भेद बतलानेघाले अ्रधयव की रचना दोती है और पद 
चिन्द साफ मालूम पहने खगता है। मस्तक कुछ घविकास पाया इुआ किर्दे 
यहुत दी लचलचा द्ोता है; कमर का भाग भी पाय ऐसा ही होता दे 
फेफड़ा भी इस समय तक प्रा घिकास पाया हुआ नहीं होता। कलेजा कर्ण 
यदढा मालुम पड़ता दै,दायथ पैर परिएर्ण दो जाते हें। लम्बाई श्र इसे 
पद्ञनन २६ भोख दो ज्ञाता है। । 
चौथे मददीने में मस्तक और कलेजे की अपेक्षा दूसरे अचयध अधिक बढ़ते 
अधिक ६ दे, रग, पुष्ठे दरायर मदर आने खगते है। इस मददँने में 
(१२) यश्या कुछ दिलना भी शुरू करता है। साढ़े चार महीने 
के करीय, शम्बाई पाय ४५ से ६ इश्च सक यढ़ जाती दै। 
पौधे महीने में रग, पुट्टें जैसे बनने चादिएें चैसे धन जाते हैं। बच्चे का 
वांचवा भहदीना हिलता यरादर ज्ञासी रदता है। इस समय तक शरौर 
की अपेत्ता सिर दी बड़ा दोता है और उस पर कीमर्ल 
रुपहरे याक्त नि“ है का ७ से ८ इञ्चन और घड़ान ६ से ८ भाँस 
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छुठे महीने म॑ त्वचा (चमड़ी ) की दोनों परतें ( ऊपर की खाल और 
अन्दर की भिल्ली ) नद्र आने लगती है, किन्तु बहुत 
नाहुऊक, सलबट पडी हुई, और रक्तच्ण होती है । नर्स 
नकल आते ह। लम्याई १० से १६ इश्च और घज़न पूय २ पोण्ड (१ सेर ) 
) जाता हे । यदि इस समय वच्या पेदा दो जाय--तो चह कुछ देर श्यास ले 
पकता हे, किन्तु जिन्दा ( जीयित ) नहा रद सकता | 
सातदें भहीने में, बच्चे के सब शारीरिक भाग वन चुकते ई | इस समय 
यच्ये का सिर नीचे ओर पर ऊपर हो जाते है । आरा की 
कर पलर्क रुपने लगती हें | चरयी वढ जाने के फारण सब 
प्रयययगै्ष नद्धार आने लगते हैँ | लम्याई हगभग १७ इश्च और वज्धन ३ 
गेण्ड हो जाता है। ओर बच्चा घाहर निऊलने के रास्ते पर आ जाता है। 
आठवीं महीने में बच्चा लम्याई तथा मोटाई में यकसा बढता हे । और इस 
भददीने में स्वयम्‌ दिन्दगी गुज़ार सकता हे। नख, 
पसली द्वाथ, पेर ओर शरीर के सारे अययच पर्ण रूप 
से वन छुकते हैं| लम्पाई १६ इश्च और घद्धन ४ पौएड 
(२ सेर ) से ज्यादा हो जाता हे । 
नये महीने में साधारण तोर पर लम्पाई में १८ से २० इश्च तक ओर वजन 
में ६ से ८ पीणड तक पढ़ जाता दे, ओर सव पूकार परि 
पूर्ण हो कर बच्चे का जन्मसमय निकट थ्रा जाता हे । 
पच्चे के इस बृद्धिकम फी प्त्येक बात विद्वानों की जाची हुई है। विढानों 
ने इस चृद्धिक्म फी पत्येक बात को सकड़ों बार तजरश करके-- पयाग कर के 
-पर्ण रूप से जाच लेने पर ही सबंसाधाण्ण के सामने रक्सा दे--अतएव 
इस में शका करने की आवश्यकता नहीं। डाक्टर ने बच्चों को पंदा होते दी 
सापा ओर तोल। हद कि जिस में वे की लम्बाई २४ इश्च ओर वज़न १४ पोणड 
(७सेर) तक पाया गया दे। इस से सावित द्वोता है कि यदि बच्चे की माता 
का स्वास्थ्य अच्छा दो, बच्चे फी शारीरिक रचना होते समय, डप्त को उत्तम 
बनाने के लिये अच्छे प्रकार ध्याय दिया जाय और बच्चे को अच्छे पूकार पोषण 
मिले तो यथा वहुत नीरोग और द॒द्म कट्टा पैदा दो सकता दे । 
उत्तम सन्तानोत्पक्ति विषयक नियमों फे साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होने फे 
कारण पाठकों को, यद्द दुद्धिक्रम अच्छे पूकार ध्यान में रखना चादिये, क्योंकि 


+ 


5) महीना । 


साधा मद्दैना । 


ऊआादठवा भद्दीन। चित्र नं० 
१३) 


नवा मदीना । 


[ ७४ ।े 


दो जाने से, जे शक्तिया उस में पुष्ठ दोनेषाली हू उन्हें श्रपनी पुष्टि के लिये 
अधिक पेपण मिलने पर, उत्तम प्रफार से प्िकसित दोने में सुगमता हो । 
कितु शका होती है कि सिर नीोचे होने से अधिक पेपण मिल्तने का 
फारण कया हे ? उत्तर मे इतना कह देना काफी होगा कि बच्चे का पेपण 
नालू से होता हे कि जे! उस को नाभि में लगा होता दे, इसी के द्वारा 
माता के शरीर से रस, घच्चो के शरीर में पहुच कर बच्चो का पेोपण करता 
है ( जेसा कि आगे इसी प्रकरण में स्पए्टतापूर्मक॥ वतलाया जावेगा )। अब 
शयाल्र कीजिये झि बच्चो का सिर ऊपर ओर पैर नीचे है, ऐसी हालत में, 
ग्रे, पेषणतत्त्व बच्चे के सिए तक पहु चता है नथापि एक चीज़ के नीचे 
उतरने की अपेच्ता, ऊपर चढने में कुछ ते शन्‌दटि आती ही है। श्रतणव 
बच्चे का छिर नीचे हो जाने से उस के पापण में अ्रपए्य ही अधिक सुगमता 
हो जाती है और इसो लिये ऊपर ऐसा कटा गया | (२) यह कि 
सिर नोचे की ओर आजाने से पूसव होते समय पहिले सिर ही बाहर 
निकलता है--और पूसथ होने में उसी पूकार की कठिनाई नहीं द्दोती, 
कितु इस के विपसीत द्वोने पर पाय बच्चा फस जाता दे और पूसब होने 
में कठिनाई होती है--वरटिक ऊफभी २ ते यदा तक होता है कि बच्चो के 
काट कर निकालना पडता हे। 

विद्वाना के मताहुसार इस का कारण यह दै कि गर्भ में बच्चे का मदद 
जरायु ( भिल्लो ) से ढका हुभ्ना द्ोता दे, और कणठ के 
कफाच्दादित दोने ( कफ से घिरे रहने ) के कारण घायु 

हि के अधिक आने जाने का मार्ग रफा हुआ होता है, अत* 

पत्र गर्भस्थ बच्चा नही रो सकता । ५ 

इस का कारण यह हे कि बच्चे का पापण नाल द्वारा माता के रधिर से 
होता दे । माता जा कुछ भेजन करती है उस का रस 
बनने पर, उस में जे। कुछ मल होता है घद ते! पहिले ही 
निक्ल ज्ञाता हे, लरोेर उस शुद्ध रस से रक्त वन कर उस 
रक्त दारा बच्चे का पापण द्ोोता है--अतएप, बच्चे के मल उत्पन्न हो नही 
होता, इस के अतिरिक्त पकाशय की चायु का येग (अति योग ) न द्वोने से 
गर्भस्थ बच्चा अधे।वायु भी नही करता | 

गर्भवती खो जिन २ कार्या के करती दे, गर्भस्थ यद्ये के घे२ कार्य 


(२) गभ में बच्चा शेता 
कर्यों नहीं ? 


(३ ] भत्र मूत न करने वा 
क्या कारण १ 


ला 


[ ७६ ॥] 


गज द्टी हो जाते हैं। दैसे गर्भपनी स्त्री फे सोनेपर 
बह गभस्थ यथा रघत, पिट्रित, और जागने पर सह 
जागरित दो जाता है। इसी प्रकार माता के प्यास रे 
सी हुईं घायु से यद्या श्यास लेता है ओर मानता के श्यास निकालने 
बच्चा भो पीछा श्वास छोड़ देता है। इसी प्रकार शर्री रापयागी जे २ शादार 
विद्दार माता फरनी है यथा भी स्पत उन्हीं के करता है । प्रिय पाठक | 
इस थात पे! अच्छे प्रकार ध्यान में रसिये कि माता में कार्य्यो फा सम्तार 
पर ठीक घंसा का पैसा प्रभाव द्वोता है। है 
ऊपर वतलाया जा चुका है कि यद्यों का बीज ३!दृश्थ जितता बोटों 
बचे कापोषए।.. रीता दे ओर इसोकी घृद्धि द्वाकर यध्यों के अ्रगगत्ता 
और शरीर धनता है और गर्भ में बच्चा बढ़ता दै। 
जब यद्ता दे ते उसे पोषण भी अपतण्य मिलना चांदिये। फ्योंकि दिला 
पोषण मिले कोई चोज बढ़ती नहीं। औए घढ़ने के लिये पोषण मिल 
यहुत जरुरी है, अतपथ॒ साबित हुआ कि यघ्यों यो भी गर्भ में बा 
मिलता दै। बद पेषण किस से, फिस के द्वारा और किस प्रकार मिलता हैं | 
इस बात के हर पाई कह सकता है कि यच्यो के! माता हे शरीर 
पेापण मिलता है । बच्चा माता के रुधिर से चाषण पाता है। यद पापण 
धच्धे के दे! अवययों द्वारा मिलता है। एक “ओर” ( औल ८ ि0श॥/० ) 
ओर दूसरा एक रस्सी के समान थ्रययच कि जिंसे * 'नालू(एगरणा८शो (0४0॥ 
कहते हैँ। "ओ।र” एफ नरम, सपञ्ञ के समान गेलाफार अधयव है। 
जे, छ इश्च लम्बा, मध्य में १॥ इस्ध ' मोटा ओर धान में १॥ पौएड (तीर 
पाव के क्तरीव ) होता हे । इसी के छारा बच्चा माता के शरीर से पोषण मरते 
फरता है । इस का एक सिरा गर्भाशय से मिला रहता है और दूसर 
सिरा बच्चे की तरफ रद्दता है। इसी से ' 'नात्‌!! उत्पन्न धोकर च्चे 
नाभि में जाता है। और जिस शपकार पूथ्यी से मूल ( जड़ ) द्वारा पेपणवर्त 
“( रस ) सारे दृत्त में पहु चत्ता है उसी प्रकार “ओर” जे मूल (जड) कै 
समान है, माता के शरीर से पेपणतर्व खींच लेता है, थार यही पेप्णतर्ल 
/नाज्” द्वारा बच्चे की नामि में दोकर, बच्चो के सारे शरीर में पहुचतां 
और बच्चे का पे(पण करता है । हे 


किस गर्भाधान द्वोने के श्राय दे! सास याद नालू बनता है। अब जब तर 
। 
। 
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गर्भ के अग भत्यंग नदी धनते और "नालू” भी गर्भ रदने के दे। मास धाद 
बनता है तो नाल द्वारा भी दो मास याद दी पेषण हो सकता छे, अतएव 
माल उत्पन्त दोने तक, बच्चे का पापण किस प्रकार द्वोता हे, इस के विषय 
में विद्वानों का कथन है फि--गर्भ रहने से नालू वनने तक माता के शरीर 
फो रस चदहनेयाखी, ओर सारे शरीर से सम्पन्ध रसनेयाली “धमयी” चामक 
माढियों के, सार सर्प द्वव पदार्थ से बच्चो का पोषण दोता है | 


ऊपर कद्दा तद्घुसार, गभ रदने फे दे। मास धाद्‌ “नाल ! बनता है 
“नाछू! दे रफ़्यादहिनी और एक साधारण नाडी का वना दुश्मा होता है। 
“नाल” को ल्म्पाई प्राय बच्चे की पम्वाई थे बरायर द्वोती है। माता के 
शरोर से सधिर, बच्चे का पोषण फरने के लिये, “ओर” में हो कर “नाल ! 
की साधारण नाड़ी छारा, बन्चे के श्र में पहुचागा है और बच्चे के 
शरीर का दूषित रक्त ( गाराब पन ) रफ़्याहिनी नाडियोँ छारा पीछा ' ओर” 
में चला आता हे । जिस प्रफार मनुष्यशरीर में, दूषित रक्क को शुद्ध करने 
का, श्वासोच्छवास फरने का ओर अन से जो रक्त ग्नता 8, उस का रुधिर 
घना कर सारे शरीर में पदु चाने का काय्य फेफड़ा करता है, उसी प्रकार 
माता के शरीर से पेपणतत्य सीच कर पच्चे का पापण करना, दूषित रक्क 
के! शुद्ध करना, श्रादि काय्य यद्दी “ओर” नामक अययव करता है । किठु 
ऐसा नहीं है कि *+ “मालू ! ओर “ओर”? के बन जाने पर और उनके 
द्वारा बच्चे का पेपणु शुरू दो जाने पर वच्चे वो “ धमपी” नामऊर नाडियो 
से सार रूप द्रव पदाथ मिलना याद दो जाता हो, “नाल? ओर “ओर” 
हारा बच्चे का पेषपषण दोने के अतिरिक्त इन से ( इन धमनी नामऊ नाड़ियों 
से) भी पेपणतत्व बच्चे के बरायर मिलता रददता है “ । !? 





# प० महादेव “' का !! | 

£ ये कद ते हैं कि यह यात मेरे खुद' के अनुभव से प्माणित हुईं है | वह 
इस पूकार फि मेरी पहिली स तान जे नष्ट हो ज्ञाने और दु्बल उत्पन्न टोने के 
कारण म॑ ने अपनी स्त्री को " व शलेचन ” ओर दूध का सेवन कराना शुरू 
किया, परिणाम में सतान हश्पुष्ट ओर वलिए उत्पन हुई, किन्तु दूसरी 
संतान के समय --पदिखी सन्‍्तान के हृष्टपुष्ठ होने के कारण प्रसवपीडा अधिक 
दोने से-दूध का सेवन बंद क्या गया ओर केवल “वशलोचन'” का सेवन 


[ ७८ ॥ 


उपयुक्त घणन से पाठकों को पुरे तीए पर विदित हो गया होगा कि गर्भास्थ 
बच्चे का माता के शरीर और पूत्येह्ठ फाय्य के साथ कितना घनिष्ठ सम्बध है 
पाता और वच्चे का रधिर इस पूफार मिला हुआ है कि उसे अलग २ न मात 
कर पक ही मानना पडता हे । ऐसी श्रवस्था में यदि माता का स्वास्थ्य बिगड़ा 
हुआ है या माता के रक्त म॑ कुछ प्रिक्रार हैं-दूपण है-ते घद्द बच्चे को भी 
अवश्यमेच, रोगो, और जिन २ कारणों से माता फा रक्त दूपित है। दूपित बना 
देगा । माता के नीरोग दोने -रक्क के किसी पुकार दूषित न दोने-सो उचा 
भो सब पकार नीरोग और निर्दोष उत्पन्न होगा। वशपरम्परागत बीमारियों 
के बच्चे में आने का कारण यही रफ़तसम्ब्ध है, किन्तु पाठफ | इस विषय का 
भी यथासमय सविस्तर उल्लेख हो जायगा | अतपय जिस पूकार बच्चे के बुद्धि 
क्रम के ध्यान में रखना आ्रावश्यक है, उसी पूँकार पद्ये के इस पोपणक्रम व 
भो ध्यान में रसना- स्मरण रखना- आपश्यक है। , के 

जिस पूकार माता ऊे स्पास्थ्यादि का गर्भ पर पूभाव होता ( और गर्भ ओर 
माता का घनिष्ठ सम्बन्ध ) है, देववश ६ सयोगवश ) 
उसी पुकार गर्भ में किसी पूकाण का घिक्तेप होने से 
माता पर भी उस का अखड पूभाष  द्वोता है ओर रद 
हानि पहु चतो है। अतपय गर्भ का परे तोर पर सभाल रखने में माता ( गैर 
चतो ) ओर सस्तान ( गर्भ ) दे।नों का लाभ है । 


गर्भ में विनेष होने से गर्भ 
बनी की द्वानि दोनेकी कारण । 


ज्ञारी रक्ष्सा । सम्तानोत्पक्ति समय-प्रसथ समय--' चशलोचन ” उस के 
शरीर पर (कुछ रुपान्तर हो कर ) वरावर जमा दुआ पाया गया | इन्दी 
पण्डित जी महोदय का अभिपाय-स्वयम्‌ सिद अभिपूय है कि जिस की 
सनन्‍्तान नए हो जाती हो उस स्लो को रजोदर्शन के समय से पूसव पर्य्य॑न्त 
“ घशहछ्तोचन ?”? का सेवन करना चाहिये। | 

( घ शलोचनसेवन करने की रीति इसी पुस्तक में अन्यन्न मिलेगी। ) 


प्रकरण पांचवां ! 


४ पुच्च अथवा पुर्ना उत्पन्न झरना समुध्याधीन है---.. » 
(5 न्‍ 4 
इस्वराधीन नहीं ” 


यहुन परायोन काल से इस रहस्य के जानने की चष्टा की आ रही दे 
कि>उत्पत्तिकिया एक दी पूफार से किये जाने पर भो-कभे पुत्र ओर 
कभो पुत्री उत्पन्न द्वाती है इस का क्या दारण ? थेड़ा पिचार करने से इस 
पृश्न की यथायंता अपश्य स्वीकार करनी पडती ६€। फ्योंकि जिस पुकार 
जो किया पुओ्ेत्पत्ति के समय की ज्ञाता हं, ढक उसी पूकार, वही क्रिया 
पुत्री की उत्पत्ति के समय भी की ज्ञाती है | फ्रियाए दोनों समान हूं-- 
क्रियाओं में कई अत नहीं, कितु फिर भी कभी पुत्र और कमी पुत्री 
उत्पन्न हाती है, अनएय इस उत्पत्तिभेद का कोई कारण अयश्य होना 
चाहिये। फर्योकि,विना बाई कारण हुए एफ ही संति से क्रिया स्यिजाने 
पर-पऐसा परियतंन नहों हो सकता। इसी लिये मानना पडता हे फिइस 
में कोई इंश्वरसीय गुप्त भेद अ्रपण्य है कि जे अय तक हमारी समझ में न 
थ्रा सका | । 
ऐसा निश्चित रूप से मालूम हे। जाने पर इस पग्रिपय का कारण जानने 
को ओर विदानों का ध्यान गये दिना न रहा। उन्हों ने इस रहस्य पो जान 
लेने ऊे लिये पूयज्ष करना आरस्म किया क्लि जिस का अग्रेसरत्य आयय- 
जाति ही के हिस्से में श्राया और उस के मालम फर लेने का गोरप भी वही 
जाति पाप्त कर चुकी] इस विषय में जा २ आपिष्फार आंय्यं जाति ने किये 
हैँ. श्राज़् कछ के सारे आवपविष्चछार उसी के अतरगत सायित होते हे । 
आज सभ्य ओर पूल्येक यात में सप्र ज्ञातियों को मुझुदमणि बनने का 
दया फरनेयालो जातिया कि जे सडडों में घर बना कर रहते २ और पिट्टी, 
फेयले आदि स अपने शरोर के विचित्र कर आनन्द मनाते २ प्रार्त 
नियमों की अनन्य भक्त बन जाने के कारण जगदुणश॒ुर धनने का धमएड और 
गारय करने लगी है #* जिस समय पाशपी अवस्था में थो, उस समय से भी 


# पाठक | देसी आप ने प्रारुतिक नियमों की जानने, उन का आदर 


[ &० ॥ 


वहुत काल पहिले - हज़ारों वर्ष पदिले- जिस ज्ञाति के विद्वानों का ध्याव 
इस ओर गया पहछ्दिले उसी जाति के- उसी झाय्य जाति के- विद्वानों का 
कअभिपाय देखना चाहिये कि पुआु अथवा पुन्नी उत्पन्न करने फे विपय में उन 
का क्‍या अभिपाय है ? 
(१)  गर्भाधान के समय यदि पिता का चीय्ये अधिक बलवान है ते| 
(१) मारवर्षीय विद्वानों और लें और माता का बीय्य॑ अधिक बलचघान, है ते पुत्री 
झावायो' के सिदान।... 5 पतन होती हैं। ( गर्भाधान के समय जिस की मन 
शक्ति अधिक बलघान्‌ दहाती है उसी का वीय्य भी 
अधिक बलवान देता है । ) एप 


(२) 9 स्री के मालिक धम्म होने के समय से १६ सात्रि पर्य॑स्त गर्भा 
घान हा सकता हैं। इन रात्रियों में से सम राक्रियों ( सम ४,६,५/१०५११ 
१४, १६ ) में गर्भाघान होने से पुत्त और प्िपम ( ५,७,६,११५+१३+१४+ ) 
रात्तियों में गर्भाधान हे।ने से कन्या उत्प-न होती है । 

(३)+ स्त्री तथा पुरुष के दाहिने शअ्रग खे पुत्त और थायें अगरसे पुत्री 
उत्पम दोती है । ि 

(४ ) * नाक द्वारा शवासोच्छधास क्रिया दोती है, किन्तु श्वास कसी 
दाहिनी नाक से और कभी बायीं नाक से चलता है । दाहिनी नाक से यदि 
श्यास चलता है| ओर गर्माघान किया ज्ञाय, ते पुत्र, और चार्यें स्थर के चलते 
रहनेफी हालत में यदि गर्भाघान किया जाय, तो कन्या का ज्ञन्म होता है | सम 


फरने--उन का पालन करने - की महिमा | किन्तु कैसी विचित्रता] ऐि 
आय्य जाति | तेरा घद गारव कहा नए हो गया? हा | पाईतिक नियमों का 
निरादर करने से, तेरा सर्वस्य--उल्ात्फार पूचषक--छीन लिया गया और 
सततऊ्ाल फे दाखत्य ने तेरी यह दीन, हीम, मतिन ओर कंगाल दशा बता 
दी, तय भी तुझे इस अपस्था से ऊप न आई क्या रदा सद्दा जा दे है 
घद भी नष्ट कर देने फी अभिलाप है ? है 
- *' शुक्ल यह्ुयेंद, गर्भापनिषद | 

% सुथ ते | ॥ 

+ घाग्मद । 

४ स्परोदय | 





[ ८१ ) 


स्प॒र मेंयातो गर्भाधाव ही नद्दी दोता और यदि है| भी गया तो नपुंसक 
उत्पन्त होता है ! 

(४ ) # पुरुषपीयर्ष का अ्रधिक्त भाग टोने से पुत्र श्र ख्रीवीय्य का 
अधिक भाग देने से फन्‍्या उत्पन्न होती है। सम दाने से-यरारर होने 
से--नपुंसक । 

(६) + खीयेनि में (१) समीरण, ( २) चान्द्रमली और (३) गोरी 
नामऊ तीन पुकार को नाडिया द्वोती ई । पहिली में घीय्यं गिरने से छुथा जाता 
है, दूसरी में गिरने से कन्या ओर तोसरी में गिरने से पुत्र उत्पन्न होता है। 
दूसरी नाड़ो का मुस थेरे रतिसेयन से रुल़ता है ओर तीसरी फा, स्त्री का 
अधिक कामेत्तेज़ना दोने पर । 

(७) + वद्धुशग ओर सुलत्षणा फेो नस न से छोलकऋर ओर उस में से 
निकले हुए दूध का - अ्थया उसो दूध के प्रथम घ्यायी बछडेयाली गो के दूध 
में मिला कर गर्भाधान के निमित्त पति ऊे समीप जाने से पहिले तीन चार 
बुद माऊझ में डालफर एयास दारा ऊपर के चढाना चाहिये। दादिनों नाक से 
चढाने पर पुत्त ओर यायी नाक से चढ़ाने पर पुश्री उत्पन्त दोती है | + 

(१) » घीय्य के प्रयल होने से पुत्रशआर रज़ के प्रवल होने से कन्या 
(२ ) यूनानी विद्वाना क सिद्धा ।.. “पतन द्वेती हे | 


(२) - पुतन्न अथवा पुध्री को उत्पक्ति दाहिने तथा वाए अययचब ( अणड 





# भाव मिश्र | इसी सिद्धान्त के दूसरे विद्वानों ने बलवान्‌ ओर निर्॑ल्न के 
रुप में लिया हे और यही यिशेष रूप से मान्य भी हो सकत/ है। सम्भव हे कि 
सिद्धातकार का यही आशय दी और छपने आदि में या फिसी और कारण 
से गलती हुईं दो । 

नै! भाव मिश्र । *+ चांगभट | 

+इन के अतिरिक्त ओर भी श्वनेकों उपाय हैं, किन्तु उन का श्रपधि 


' आदि से सम्बन्ध होने के कारण दम उन का यद्दा उरलेख करना नहीं चाहते। 
फ्योंकि इस पुस्म में वे द्वी बाते ली गई हैं कि ज्ञिन का क्रिया मातू से सम्पन्ध 
हे और प्रत्येक मनुष्य खुगमतापूयक ऋर सकता है । 

४ हिप्पाक्रोटिस। 
+ एरिस्टोठल, एनेक्टेगारास | 
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फोप ) पर निर्भर है। दाहिना अधयघ ( झ्रएडकाप ) पुत्र और वाया पुरी 
उत्पन्न करता है । 


(१) # पुत्र अथवा पुत्री का उत्पन्न होना स्रौधीय्य को परिप्ता 
(३) यरावियन विद्वानों. ० आधार रखता है। मासिक धम्म होते पर स्री 
घीय्य उत्पन्न होता है, कुछ दिन बाद घद बलवान 
घनता दहै--परिपक्व द्वाता है--यदि मासिक धर्म 
होने के सात आठ दिन बाद गर्भाधान किया जाय ते पुत्र। और मार्सिक 
धर्म से शुद्ध द्वोेने पर, उस्ौ दिन, था दूसरे, तोसरे दिन ही सयेग किया 
जाय -गर्भाधान किया जाय--तै। कन्या उत्पन्न द्वोती है 


(२) $ मासिक धस्में दाने पर ख्रीवीय्य॑ उत्पन्न द्वोता हे। मासिक 
धर्म्म से,शुद्ध हेने पर उसी दिन अथ | दूसरे, तीसरे दिन सयेग किया जार 
ते कन्या उत्पन्न होती हे, क्यांकि उस समय स्रौधोय्य बहुत बलवान हेठा 
है और पेपणतरव भो उचप्त में बहुत होता है। ज्यों २ मासिक, धर्म 
के दिन व्यतीत होते जाते हैँ त्योँ २ ख्रीचोयं॑ निबंल होता जाता है, 
मासिक धम्म॑ से दसवें दिन प्रायः निर्षत्त हे जाता हे। यदि इस समय 
खत्री सयेग किया जाय ते। ख््रीबीयर्य के निधन और पुरुषघीयर्य के बलवान 
होने से पुत्द उत्पन्न होता है । 


(३) कितने ही पिद्वानों का अभिप्राय हे कि मासिक धर्म्मं से शुद्ध देते 
दी स्त्री फी सयोगइच्छा बहुत पृथल होती है, इस समय गर्भाधान 
पर, र्रीइच्छा प्रवल होने से कन्या ' उत्पन्न होतों है किस्तु ज्यों २ मासिक 
के दिन गुजरते जाते हैं त्यों २ उस को सयोगइच्चा कम होती जाती है 
आठ दूस दिन मैं राय. निबल हो जाती है। यदि इस समय गर्माघात किया 
जाय तो पुरुपइच्छा प्रयल और स्त्रीईच्छा निबल द्वोनेसे पुत्‌ उत्पत्न होता है 
(४) + भत्येह जाति अ्रपनी जाति थी बद्धि करती है। यवि पुरुष ५३ 
आयु जियादा हे तो चद॒ प्राकृतिक नियमाजुसार अपनी ज्ञाति की रक्ीं 
के लिये पुत्र उत्पस्त करेगा, अनएय पुत्र को कामना रखनेवाले के कम्र उमर की 
स्त्री से संतान उत्पस्त करना चाहिये।  - तर का पक 


लक 


के अभिप्राय । 


# मासथ्यूरो।. $ मेयर 
शी 
+ चाल्स डार्यिन। >>. 


नया 


ब्् 


7 2 
अब. 


जज 


(५) १' (१) ख्रीधोय्य 
पुत्रको अपेत्ता पुत्री फे अधय 
घोथ्य पुत्री उत्पन्न करता है | 
करती है, इस नियम ( (7 
कन्या को उत्पन्त करता है । 

(६ + (१) ख्री तथा 
की शक्कि हे)ती हे । (२) 
पुत्री का य यय द्ोता है।( 
पुप्र और याए में पुत्नो का 
कोप से निकला हुआ बीर 





+ सेएड॥. +# डाक? 


चाए के साथ और थाए ” 

हे चल ही सकता है |” 
2जा चुका है। इस, 

ध्ट न 

छ४ ८० पिपय में मतभेद 


ता हे 


ट्म्ििप्न 

9 ८ (हुई हम मर 

0४ हि कि ह ८ ऐंदास्त 
हु 

द्रिकह्डहि हे 


7+ १७६० में ! ७ पून्ध भ्रफ डिलगयर्ग के एक मुसाहिव की सृत्यु हुईं। ” 
४ इस ने एक सती के साथ कि ज्ञिस के दे। कन्याए था विचाद्द किया था, ?! 
“ थियाद दोनेके याद इसे पुतूददो पुत्‌ उत्पनदुएण । विवाद करने से ” 
/ पहिले, गिर जाने के कारण इस के अएडकोप में चाट छगी थी और ?” 
/ डाकटर " छलमेन ”' के ज्ञेर इलाज रहा था। डाफ्टर यो यह वात स्मरण ?! 
४ थी, और उसे विश्वास था कि उस का अएडकोप विगढ जाना चाहिये।” 
/ इसो आधार पर “रूलमेन ' को सम्मति से, झत्यु होने पर डाक्टर “थीलो” 
“ने उसे अणडक्रेप को चोर कर परीक्षा को ते। मालूम हुआ कि वास्तव ”? 
“ में उसका वह ( वाया ) अएडकेप खसबंथा बेकार हो गया था इसी लिये?” 
“ उस के पुत्र द्वी पुत्र उत्पन्न हुए ओर कन्या नाम को भो न हुई ।” (डाक्टर? 


“ भस् क्ष्स्‌ ) । 


* डाक्टर “ चेलहिग” कदता है कि 


--'मने एक सझ्तयींकीा देखा कि ” 


/ जिस के ६ पुत्र हुए ओर कन्या नाम माध को भी नहीं छुई। श्रन्तिम ?” 
/ सम्तानोत्पत्ति के समय इस को स्त्यु हुई। मुझे इस का गर्माशय देखने ” 
“की बत्कट जिशासा हुई। देखने पर मालूम छुआ कि इसका दादिना”? 
“ अगडकोप बिल्कुल अच्छी द्वालत में था, किन्तु घाया श्रएडकाप निजीब ?! 
“ और सूखे चमडे के समान हो गया था। इससे स्पष्ट सिद्ध हो गया कि! 
“ज्ञव काया के बीज़ को उत्पन्न करनेवाला अवयब ही निर्ज्ञाब था सती?! 
/ कन्या उत्पन्न दोतों कहा से । पुतू उत्पन्न करनेवाले अवयव के सम्पूर्ण और ?? 


रे 


रै 


अं 


( #४ 2 


के साथ मिश्चित द्वोता है और याए की थ्राएं के साथ। (४) दाहिने वा 
बाए फे साध और याए का दादिने फे साथ कदापि मिश्रित नहीं 


दोवा॥।  , 7 क्र | , 
/नीरोग होने से पेवल पुत्‌ दी पुतू उत्पन्न हुए ।! (पाठक | ये, डाक्टर सिकस्ट 
जिस समय इस विषय की खोज में लगे हुए थे, उस समय, उन के मिर्ती 
की आई हुई चिद्वियों के आधार पर दिये हुए उदादस्ण है। अर देलिये 
कि ख़ुद डाक्टर “सिफ्छ” इस विपय में फ्या कहते हैं | ) 
०७ थे अपने सिद्धान्त फा प्रतिपादन करते हुए फदते हें कि “- ली 
८४ तथा पुरुष फे दे २ अएडकाप होते है, यदि देनों में एक दी प्रकार हे 
० का पदार्थ ऐोता है ते इन फे दे २ दोने का कारण क्या! जब” 
५ देगनों में ए% ही प्रफ्तार का पदार्थ दे ते एक ही से कौम चल सकता था । 
«४ दे! २ श्रवयव अलहृदृ। २ वनाने की आवश्यकता क्‍या थी १ क्या | इस ” 
# के प्रकृति ( !२४ए६ ) फी भूल नहीं समझना चाहिये कि डखस ने तिएः 
५ चैक दे। छुर २ अपयव उत्पन्न किये ? किन्तु प्रकृति का कोई काम निरथक 
४ नहीं द्वोता, उस में कोई न कोई रदस्य अवश्य द्ोता हे। भ्रतणय इन फे दार' 
७ होने में भी कोई रहस्य अवश्य होता चाहिये और है! मेरे ज़याल मे 
» प्ेरे घिचार मे--इन देनों में जुदा २ पदार्थ होना चाहिये--इन में जुदी २ 
५ शक्कि होनी चाहिये। किन्तु ऐसी महत्व की बात वे। मान लेने के लगे" 
५ केवल तक और दलीलों से साथित होने पर ही आधार नहीं रखना पे 
“ चाहिये ; ओर केवल तके और दलीलों के आधार पर द्वी यद्द सिद्धान्त ” 
/ सर्चमान्‍्य सो नही हो सकता। और जब तक कोई पूयाग इत्यादि कर के / 
४ इस को पूर्णातया प्रमाणित नहीं कर दिया ज्ञाय, तव तक, यद्द सिद्धास्त ” 
४ सघंथा अपू् हे /”! 
४ मे इसी विचार में था कि के'ई प्रयाग कर के इस का पूर्ण रूप से मे 
५ प्रतिपादन फरू कि मैंने सन्‌ १७८२ में, २ स्स्सी किये हुए “सुअर” शक्कर” 
५ के बच्चे--इस अभिप्राय से कि इन के! खूब मोटा ताज़ा कर के आगामी तु 
"शीत ऋतु में साने के फाम में लिया जाय--खरीदे, उन के बडे होने 
४ पर एक दिन मैं ने देखा कि उन में से एक पूरा पस्सी नदी है, ग्रलती से- 
५ भूल खे--डस का वाया अवयब ( अण्डकेप ) काटने से रद गया है। 
५ मुझे यद देख कर फोघ होने की अपेक्ता- झपते प्रयेश करने के इरादे का 


$ 


[ छझ५ ] 


किन्तु पाठक ! “उपयुक्त सिद्धान्तों में कौन सिद्धान्त, सुक्तिसगत, 
द्वित्राद्य और मान्य हे! सकता हे ओर फिस सिद्धान्त के अजुसार कार्य 
ररने से अपने इच्छाजुसार पुत्र अथवा पुत्री उत्पन्न की जा सकतो है”! 





ककतलिप-:मप-फपपतामफतफ--पिपपभजथओ  त घफैिाैतमताखखें्+ झा पपप7प+5. 


* झ्रण आया ओर उसके करने म॑ स्वत खुविधा मिलने के कारण-” 
* हप हुआ। ” 
“मे ने उसी जाति की मादोन परोदी और उस दाए अण्डकाप कटे ?! 
" हुए पशु के, उस भादीन के साथ रफ़्खा | दिसम्पर मास में उस से ८ उच्च” 
"हुए कि जे सब की सब मादीनें थी। एस पर ही सन्‍्ताष न कर, में ने ” 
/ इन से और बच्चो लेने चाहे। पूरो अहतयात ( खभाल ) और निगरानों ”' 
४ रक्‍खी और उक्त मादीन के दूसरे पशुओं जे ससग से वबचाया। जुलाई ” 
४ म्रास में इस ज्ाड़े से फिर ११ वच्चे हुण, किन्तु ये भी लारे के खारे नारी?! 
“ज्ञाति के थे ।"” 
" भव मुझे अपने सिद्धान्त के सत्य होने फे विषय में पूर्ण रूप से ” 
५ विश्वास हो गया। इस सफलता से मे हिम्मत और वढी, म ने इन ” 
५ ग्रयागों के चूद न कर, बरावर जारी रज़्खा और अपने ( डाज़्टर ) मित्रों ” 
४ के भी इस फे सत्यासत्य का निर्णय करने के लिये इसी भ्कार से प्रयाग ”' 
४ करने का अनुरोध क्या। इस से मेगा यह भी अमिश्राय था कि इस प्रयोग” 
" का कोई दूसरा भी कर के देस ले ते लागों का अगिश्वास करने का स्थान! 
५ न रहे। मेरे अजुरोव से मेरे मित्रों ने भी इस प्रकार के प्रयाग किए और ” 
४ सत्य पाये?! 
“ क्व म मे इन की छोड दुसरे पश्ुशों का लिया, ओर कुत्तों पर प्रयाग ?! 
« करना आरम्भ किया। दे उर्तो का वाहिमा अएटकीप २ सितस्पर ?! 
५ सन्‌ १७८६ के काटा गया ओर इन दे।नों कुत्ता सार दे कृतियों को एक ”' 
४ कमरे में बन्द क्रिया, इन के, खाने ये, में स्वयम्‌ अपने द्ाथ से देता, अपने! 
५ झतिरिक्त किसी दसरे के उस कमरे में जाने न देता आर कहां जाने का !! 
«४ हालत में ताला बन्द कर कुझ्ी अपने पास रसता। ८ जनव॒रणा सन १७८७ 
" के पक कुतिया के ८ बच्चे हुए कि जा सर मादान था। 
५ इस के साथ दी साथ म ने रास्मेशों पर सी प्रयाग फरना शुरद !! 
०५ किया। तंन यरगेशों के दांदिने अपयव का काद कर उन को तीन ”! 
७ प्रादीनों के छाथ पक मझान में रक्था। प्रत्येक नाडे ने प्रति पाचरउं, छुठे ! 
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५ छू ज्ञ ति 
दिले। इन मातों का कि / (१) पद्चे की 
कील कर है या पिता से ? (२) और बच्चे की ज्ञाति 


, या धर्म में तीसरे मदीते जब कि स््री पुरुष में भेद 
५; कह या कल की रचना होती है उत्तपन्‍न द्ोती है।"” ज्ञान लेना 
गा क्योंकि उपयुक्त सिद्धान्तों से ही थे प्रश्ष उठते हैं और सम्मव 
लेने से उक सिद्धान्तों के निर्णय करने में - स्थिर फरने 


. 


ज्ञुरुूरी है। 
इन फे जाते 

#! हि न ठुछ सुविधा अवश्य दो। 
हि पय में उपयुक्त सिद्धात्तों के ऋधार पर तीन याते स्थिर होती 


की बाति किस ।( १ ) ५५ दे(नों जातिया स्री द्दी उत्पन्न करती है, 
कल होती है? पुरुष जाति उत्पन्त नही करता | (४२ ) +॑ अत्येक जाति 


पश्चव्नाद पक २ बच्चा वैना शुरू किया। किनत बस किस से मे उप» किन्तु बच्चो जितने दोते थे सब” 
४ म्रादीन ! में ने अपने मित्र मिस्र होज्लर के इस भयेग के करने का अठु 
शेध किया। उन्हीं ने भो इस प्रयोग के कर के इस की पर्रक्षा की और ” 
“इस के सत्य दोने के चिपय में श्रपनी दृढ़ सम्मति दौ--इस से मेरे उत्साद ” 
५ की और छूद्धि हुईं। ” 
४ शव भे ने नर के छोड़ यही प्रयेग नारी जाति पर करना चाहा, ”' 
/ किन्तु चर की अपेक्षा नारी जाति पर प्रयोग करने में कठिनाई बहुत हुई । / 
“ नर फे अवश्य बादर द्वोते हैं, किन्तु नासे जाति के अधयय ( ग्रभोशय के ”” 
४ दनों ओर ) पेद के अन्दर होते हैँ, अतणव पद्दिले पेट चौरना, तत्पश्चाद्‌ * 
४ उक्त अवयध के कारना पठा | ईस भ्रकार चौर फाड़ फरते हुए कई ” 
“ आणियों को दरनि हुई, अन्त में कठिनाई से दे। कुतिया जीवित रहीं, उन के” 
४ पूश्नोद्चसार श्रदृतव्यत और सावधानी के साथ रफ्ज़ा गया। १७ अगस्त 
/ सन्‌ १७८८ के दिन उछ कुतियों का दाहिना झअवयब काटा गया; १६ दिस ” 
 क्रर सन्‌ १७-८८ के कुत्ते के सम्बनथ से आई और १८ फरवसे सन १७८६ ” 
" के उस के पाच बचे हुए कि से। सब नारी जाति के थे। इस प्रकार में ” 


/ अपने सिद्धान्त के निश्चित रूप से-पूर्णतया- सिद्ध होने में कृतकार्य्य ? 


* हुझा। ? ([॥ए४६८०९५ ० र्थ्ताल 0६ ल्‍0 7? पे 55 0 ] 
पाठक ! द्द्म भी आशा करते ६ कि आप वे भी इस सिद्धांत की सटयता 


के विषय में पूर्ण रूप से निग्धय दी गया होगा । 


# मान्सथ्यूरी और सेएड के सिद्धान्तामुसार । 
नी सेएड के सिद्धाव्ताजुसार । 


| [ 5७ ] 
अपने प्रतिकूल ज्ञाति को उत्पन्न करती है, अ्रथोत्‌ पुरुष कन्या को, और 
स्लो पुत्‌ का जाति प्रदान करती है। (३) » दोनों जाति (स्त्री पुरुष 
दोनों ) में (मिल कर ) दे।नों जाति का उत्पन्न करने की शक्ति होतौं * 
हे। किंतु पाठक ! उपयुक्त तोनों सिद्धान्ताों भें पिछला सिद्धान्त- तीसरा 
सिद्धान्त- दौ विशेष रूप से मान्य हो सफता हद | देखिये [+- 

पहिला सिद्धान्त ते। स्व था घ्रान्तिमुल॒क मालूम होता है, क्योंकि धुद्धि इसे 
प्रदण नहीं करती । जब ख््री ही देनों जातियाँ का उत्पन्न करतो दे और पुरुष 
कैयल्न उस को बुत्तियों के! उत्तेजित कर घीद्य उन्पन्‍्न करा देने ही के निमित्त है 
ते ख्रो को यदि दूसरे प्रकार उत्तेजित कर वीय्य उत्पन्न करा दिया जाय त्ता 
क्या पद बच्चे को जातिप्रदान कर सकती है ? यदि ख्री में यह ग्रण मान छिया 
जाय ते ड(क्यर सिकस के सिद्धान्तानुसार पुरुष के भी दो अएडकेप उत्पत्त-- 
दूथा उत्पस्त-कर देने में पूछति को भूल हो समभाता चाहिये। किन्तु ऐसा 
नद्ा है-विना पुश्पसस्ग के ऐसा होना सबंधा असम्भव है # । 

दूसरा सिद्धान्त किसी अश में मान्य अवश्य दो सकता हे और वद उतने 
शश में तोसरे सिद्धान्त के अन्तर्गत झा जाता दे। ( सिद्धान्तों का निर्णय करते 
हुए इस के विपय में आगे चल कर सबिस्तर विय्रेचन किया जायगा ) अब रदा 
तोसरा सिद्धान्त--सो उस फे विषय में यह है और “- 
'. प्राय देखने में भो यही आता है कि--कभी ते पुत्‌रे में वित। के शुण जिशेष 
आते हैं, कसी साना के, और कभी दे।नों के झुय समान रूप से पाये जाते हैं, 
इसो प्रकार पुत्‌ में कमो पिता के, कभी माता के, श्रेय कमी देनों के गुण पाये 
जाते हें। अ्तएय यही नि्धिन होता दे कि देनों जातियों में दोनों जाति की 
उत्पन्न करने की शक्ति होती है| दमारे भारतवपीय विद्वानों का भो यदों अभि 
पूाय देखने में आया है कि देनों जातिया बच्चे फो जाति पृदान करने में समान 
शक्ति रखती हैः किन्तु एक दुसरे की सद्दायता विना--पक दूसरे से मिले 

9 "५ सिक्स ?? के सिद्धान्तानुसार । 

" क्या दो अच्छा द्वोता कि डाक्दर सिकण एक ऐसा भो पूयोग कर 
लेते कि--दाहिने अययघ कदे हु५. नए ऐ। बाय अययध कटी हुई मादीन के 
साथ सफ कर यश लेने का प्रयज्ष फेर लेते-कि ले उस समय घेयहत 
आसानी के साथ कर सकते थे | सर ! 


[ दर ) 


। पार यही शत यर्चेमान काल में डाफदर "सिकस्ट” 
के प्रयोगों से पूर्ण रुप से सिंद द्ाती ई कि प्रत्येक जाति का उत्पल्त करते 
, की शक्ति दावी है कर बानों मिल कर बे को जाति उरपन्न करती दे 
दब देसाया यह है. कि. पंच की जाति फिस समय निश्चित द्वोती है; - 
किक की आम गर्भाधान देने केसमय या कि तौखरे मददीने में सर 
40058 | पुरुप में भेद बतलाने धाले अवयय की रचता हेंते 
उपाए हो ९ समय १ इस विपय में प्राय खारे विद्वानों का श्रमि 
द्ाय यदी है दि. गर्भोत्पत्ति के समय--पश्चे के बीज की उत्पत्ति थे साथ--दी 
बर्चो की जाति निश्चित दा जाती है। उदाहरणाय डाक्टर सिकस्‍्ट के प्रयोगों 
की ही दैसिये कि जिन से साफ साप्रित द्वोता है फि बीज की उत्पत्ति के साध 
ही यथे को जाति भो उत्पन ही जातो दै । 
अतपव निश्चित हुश्रा कि बच्चो की जाति उत्पन्न करने को शक्कि खो 
और पुरुष देनों में समान दे और, ग्र्मोत्पत्ति के समय दो बच्चे की ज्ञा्ति 
निश्चित हो जाती है, बच्चे की शारीरिक रचना द्वाते हुए तोसरे मददीरे ५ 
कैयल वे अवयव कि जे। स्त्री पुरुष के चित्दरूप है, उत्पन्न होते दैँ । 
पाठक | अब इच्छासुखार पुत्‌ अथया पुत्ती बत्पक्ष कर लेने के विपय 
में विद्वानी फे जा अ्रभिष्राय और सिद्धान्त ऊपर दिये जा छुके हैँ उत्तकी 
घिचार कीजिये, किन्तु देखिये ते ऊपर जिस क्रम से जे सिद्धा त दिये गये 
ह॑ उस कम से उन का निर्णय करने फो आवश्यकता नंद, धदिक निर्णय करने 
के लिये यह क्रम अधिक झछुगम और उपयोगी होगा कि जिन सिद्धाग्तों मे 
मतभेद अथरा विशेष मतभेद नदों हे उन को पहिले लिया जाय और किंगें 
में--जिन फे घिपय मे--मततभेद हे उन फ बाद में । 
देखिये | +- 
(१)... पहिला सिद्धान्त अएडकाप का लीजिये- दादिने/ अएडआप 
"से निकला छुआ बॉर्ये पुतू उत्पन्न करता हो और बायें से विंकली | 
«४ हुआ पुतोी ! स्तो और पुरुष दे/नों फे दाहिने झण्डकाप से निकले ” 
४ हुए पदार्थ में पुतू को, और यादें अगडकैप से सिकले हुए पदार्थ ” 
४ में पुतो के! उत्पन्न करने को शक्ति हे। पुरुष कीदादिने अएडकाप हर 
«से निकला हुआ पदार्थ खो छे दरवमे अएडकाप से निकले ई५ 
४ पदार्य के साथ ओर वाए से निकला छुआ पदार्थ बाए के साथ -दी 


न 


ज्ञाति उत्पन्न करती दँ 


[ ८६ )] 


४ मिश्रित होता-मिलता--है । दाहिमे का याए के साथ और वाए ” 
४“ का दाहिने फे साथ न मिलता है और न॑ मिल ही सकता है ।” 
ऐसा दलीलों और प्रमाणोँ ढारा ऊपर प्रमाणित किया जा चुका है। इस, 
के शअ्रतिरिक्त यह सिद्धान्त प्रायः सर्वभान्य 8-इस के विपय में मतभेद 
नही है, क्‍या भारतीय | , क्‍या यूनानी_३, ओर फ्या यूरोपियन ६, सब 
ही इस हो यवा्थता फै विषय म॑ सहमत हे, अतपय हमारा पहिला सिद्धाठ 
सर्योौन्रुमभति से-सब की राय से-- 'पास” ( 72855 ) होता है। ऊफ्रित्तु इस 


कु 


के अमल में लाने के पियय में -इस के अनुशधार फाय्य करने के विपय 
में-प्रश्त होता है कि फया डाक्टर ” सिफस्य ” के प्रयोगों के अनुसार प॒तो 
व्पत्ति के लिये बाया अण्डकोप कट्वाकर पुत्री की आशा ही को त्याग 
देना चाहिये? या पतोकों आऊात्षा में पुतू प्राप्ति की आशा को सदा फे 
लिये नियाश्धति देने को येखकदि हो जाना चाहिये ? पाठक | यदि ऐसा 
“(ही फरना पडे तय ते। मेरो राय में इख विपय में कुछ भी प्रयल्ल न कर इस 
लिद्धात हो को अपनी लिस्ट से निकान्त देना चाहिये। ऊिन्तु देसिये ते, 
अधीर न हज़िये यह केयल तक मात्‌ हे-डाक्टर “ खिकस्ट ” इस फे 
५ विपय में भा कहते हें कि " बोय्य निकलते समय जिस अण्डकोप से ”? 
४ चोय्य निकलता हे, वह अणएडक्ोप ऊपर की ओर उठ जाता है, श्रतएव !! 
४ पुत्‌ को प्राप्ति के श्र्थ (सयाग करने पर ) दाहिने अएडकोप से और !! 
५ पती की प्राप्ति के अर्थ ( सयोग करने पर) वाए अण्डकोप से चीय्य ?! 
५ निकालनां चाहिये ” | इस युक्ति के अश्ुसार करने के लिये 
अणखडफोप को ऊपर की ओर उठाने की रीति मालूम होनी 
चाहिये, क्योंकि बिना राति मालूम हुए यह वात कठित मालूम होती हे कि 
उसो अण्डक्राप से-इच्छित अएडफ्लाप से वीयर्ग निक्नाला जा सभके। इस 
का समायान करते हुए “ डाक्टर सिरुछ ” ते। विशेष रोति से सोना मात्‌ 
बतनाते हैँ, किन्तु " डाक्टर दु।लल 'इसो पर स तेष न कर कहते हे क्षि 
८४ सम्भव दे कि इस प्रकार करने से इच्छित अण्डफाप के स्थान में विपरीत ” 
५ झगड फ्ोप से घोयर्ग निकल जाय? श्रतदव उत्तम बात ते यह हे कि ?? 
५ जिस अगण्डक्राप से घाय्य निकालना हे उत्त को जान वूक कर ऊपर !! 
# की उश्ाय' जय - जा ऊार को उठा दिया जायगा ते ऊपर को उठे ?? 
५ छेने के कारण उस द्वी खे चीय्य निकलेगा।!” इस को रीति थे इस प्रकार 


ध] 


$ 
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धरखाते दूँ कि " रुक पेंटी का जेर लगोद की तरद यनो हुई दो व्यवदार 
" करना चादिये । इस पेटीप्के &/ए/ जिस अएडकीप से धौय्यें निकालना ” 
४ ही उल्ली शी ऊपर की ओर उठा कर उक्ष पेटो से दया लेना चाह़िये।! 
* कर्तु दूसरा अण्डकेप बन्धनरदित द्वोने के कारण सम्मयदै कि ऊपर उठ 
ओर उसी से धौयरय निकल इतना परिथ्रम मुफ्त जाने का सेमय आये) इस 
थझरिष्ट निश्ृुत्ति फे लिये वंचित ते यह मालूम द्वाता है कि जिस अएटकरोप 
से वीर्य निकालना श्रभीष्ट है उसे स्वतस्त्र छे।ड जिस से निकालना मंजूर 
नहों है, उसी को ऊपर उठने से फर्या न शेक्ता जाये ? उसे रोक देने से, उप 
से घीय्य॑ निकलना ते सर्वथा असश्मव दो दो ज्ञायगा, अव रदया दूसरा 
श्रवयव कि जेए स्वतन्त होने के कारण यथा समय स्प्यम्‌ ऊपर का उठेगा और 
उसी से धीर्य्य निकल जायगा। इस के रोक लेने की बहुत सुगम सीति यह 


' कैकिजिस अण्डकाप का ऊपर उठने से रोरू लेना शअ्रमोष्ठ द्वो उस में एक 


स्वर का टला ( शिनए ) कि जे। प्राय प्राज्वार में, बहुत मिलते है. पहना 
देना चाहिये, इस प्रकार चदद ऊपर डठते में सबया असमर्थ रहेगा और 
हमारी साधना # पूर्ण रूप से यशस्थी होगी ! 
* ऊपर जा कुछ रोति वनलाई गई चद् सप्र ठीक है ओर अआदतयातन उस 
के अजुसार करना भो चाहिये, किन्तु इस से सुगम ओर स्वत होनेवाली 
रति भी दम के मिलती दहे। हम अपने पाठकों के। आय बिंहानों के 
चतलाये हुए श्वास के सिद्धान्त ऊा स्मरण दिखाते ह॑ कि * [३ ) दाहिना ! 
५ श्वास चलते समय यदि गर्माधान किया जाय तो पुत्र और वाया श्राप ! 
“ चलते समय यदि गर्भाधान क्रिया ज्ञाय तो पुतृछे,उत्पच द्वोती है। 
यह सिद्धान्त उपयु क् अएडक्ोप के सिद्धान्त वी ध्यान में रत कर बाधा गया 
सालूम होता है। क्योंकि -- 
दादिना श्वाल्ल चलते समय, हमेशा दादिना आअएडक्रॉप ऊपर के 
उठता दे और वाया श्वास अलते समय वाया आएडकाप ( पाठक 
सपमम अनुभव कर इस क्री सत्यता के प्रिपय में निश्चय ऋर सकते हैं ) | 
गर्भाघान के समय इस सिद्धान्त करा प्रयाल रुपए कर दल के असुसार चलते 
से बिना फेई प्रद्ठी याधे या छल्ले का व्यवद्यार किये दी दाहिना प्रवास चलता 
जी मम 





# परिडत महादेप “ का ! कि जिन्दों ने स्थथम्‌ इस दिपय का अद्वमव 
घाप्त किया है; इस सम्पूर्ण लिद्धात्त की सत्यता में अपनी टढ़ू सम्मति देते दें । 
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दोने से दािना अएडकोप ऊपर को उठेगा और दाहिने अ्रप्ड-कांप द्दीसे 
धीरय्य निकलेगा; ओर बाया श्वाल प्यज्ता द्वोने से याया अण्ष्टकाप ऊपर के 
उठेगा ओऔ,रण उसी से थोद्रा निकलेगा।इस में किसी भ्रकार का 
सन्दद नहीं । 
हमारे शाखत्रकार्सो ने स्त्री का। पुरुष के पाई ओर स्थान दिया है, यह भी 
युक्ति से सालो नहीं है, इस में भो श्यास के सिद्धान्त की पूति द्वी का विशेष 
ध्यान रफ्सा गया दै। पाठक | यदि शआआाप स्वयम्‌ इस विषय पर कुछ विचारंगे 
तो आप को पिदित हो ज्ञायगा कि यह केयल रूढि मातू नहीं हे, यतिक्र इसमें कई 
पक रहस्यों का समायेरा छिया गया हे कि चिन में से यद भी एक हैं । 
इस यात के सत्य दोने के घिपय में शक्ला करने फा कोई कारण नहों 
मालूम होता। फिर भो इस के ओर दृढ़ करने के लिये, ६म एक यूरो- 
वियन पादसी ऊँ घाक्य यद्दा उद्धुत करते हैं। वह कद्दता दे कि " म॑ हमेशा ? 
४ झपनी र्री से दादिनी ओ्रेर सोया करता था, इस समय मेरे तीन ” 
४ सनन्‍्तन हुई क्िज्ञातीनों पुत्‌ थे, कितु कारणयश मुझे स्त्री सहित ”” 
' बयुछु काल प्रयास में रहना ओर अपनी स्त्री के बाई ओर सोना पडा। ” 
#४ रस समय में मुझे दे सन्‍्तान को ओर प्राप्ति हुई कि जो देनों कन्याएं ?”! 
४ थीं।” पाठक | इस का कारण हमारा वही स्वर का तियम ऐ। दादिनी 
फरवट से सोने पर थाया स्वर ( ए्पयास ) ओर वाई करवट से सोने पर, दसेशा 
दाहिना स्वर चलता पाइयेगा। 
अतएप निश्चय हुआ ऊरि दादिने अ्रस्डकाप से वीय्य उत्पन्न करने के 
लिये दाहिना सुपर चलने को, और दाहिना स्पर चलने के लिये वाई करवट 
से साने को श्रावश्यकता है। अ्रयवरा इसी का दूसरे शत्दों में या कद लीजिये 
कि बाई कगर्यद सोने से दाहिना प्यास चलता हे, दाहिना श्वांस चलने 
से दाहिना अगडकेोंपष ऊपर को उठता दे ओर दाहिने अणए्टकोप के ऊपर 
उठने से उस फे टारा (पुत्र को उत्पन्न करने याला ) योरय निकलता है। 
कन्या के लिये इस से दलटा समभाना चाहिये। 
कितु इस में एक शका ओर होतो हे कि जब स्त्री, पुरुष के वाई ओर 
है, ते। उस के द/हिनों करयड खोने जे बाया घ्वाल चलेग। और ऊपर कह्दे 
अनुसार थाया एयास चलने से चवाए. अण्डक्ोप से वोय्य उत्पन्न द्वागा। बाए 
अगदफ्रीप से निकला इआ ख्रोधोरय पुरुष क्षे दाहिने अएडकोप से निकले 
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हुए धीर्य्य के साथ एक दुसरे से व्रिपरीस होने के फारण न ते! एक दूसरे में 
मिधित होगा और न गर्भात्पत्ति दी कर सकेगा | द । 


« गे ज़ादिर देखने में यद झ्रायत्ति अपश्य आती है, कित्तु इस में कुछ 
“मदृत्य न्दीं। यद शक्का लरबथा निरधंक हे । देखिये -पुरुष फे सदर्श 
स््रीके भी दा अएडकोप दोते हैं, एक गर्भाशय कफ दादिनी तरफ और दूसरा 
बाई तरफ । योनि और अरएडकोप को जोडने घाली एक औएर मली 
( फ्रोेलेपियन नली ) होती है। ४> यद नली प्राय अणडकोय से जुदी ” 
४ रहती है और गर्भातृपतिक्रिया के समय स्त्री श्रवयव के रतिसेधन द्वारा ”” 
४ उत्तेजित होने पर अणडफोाप से मिलती 2 और वीर्य को उत्पन्त फर ” 
४ यानि में पह चाती है ।!' | 


जिस प्रकार दाहिना श्वास पुरुष के दाहिने झण्डकाप के ऊपर घढाता 
है और बाया बाए के, उसी प्रकार स्री का दादहिना प्यास चलते सम्रप। 
दादिनी ओर को नह्ती ऊपर उठो इुई रदतो है, ऊपर उठी हुई रहने के 
कारण झणएडकाप से नदों मिलने पानी और इसी लिये उस से घी नहीं 
निकल सकता, इसी भ्रकार धाया श्वास चलते समय बाई ओर की नली 
ऊपर उठी रहने के कारण अयडकेाप से नही मिलने पाती ; जब नहीं मिलती 
ते उस अएडकोप से दौय्ये कैसे निकल सकता है। अ्रतए्व सिद्ध हुआ 
कि जे। नल्नो श्वास द्वार ऊपर खिंयो हुई रद्दतों है, तत्घम्यन्धो अएडकाप 
से न मिल सकने के कारण, दाश्यं उत्पन्न कर येनि तक लाने में असमर्थ 
रहती है और जे। नली खिंची हुईं नहीं है-- स्पतन्त्र है--चह उस से सम्बध 


रखने घाले अएडकेाप से मिलती है और उसी से वोय्य उत्पन्न कर योनि 
में पहु था देती है । 


अतएघ रो के बाई करवट सेने और याया म्वर चले से हमारे सिंद्धां त 
पे दानि नहीं पहुचती, बरन्‌ कारयंसिद्धि में और सद्दायता मिलती हैं। 
फारण कि इस प्रवार जिस जानि के उत्पत्त करने बाद पुंझुष थौय्य 
निकलता है उसो ज्ञाति के। उत्पन्न फरने चाले स्रीवीरर्य को उत्पत्ति द्ोंती 
है और देन पक हो प्रकार के होने से सरलता पूर्यद मिंधित दो पुत्र का 
योज़ घनाते हैं। 


# डाफ्टर शिवप्रसाद। 
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पाठक | में आशा करता ह,कि आप " पुत्र अथवा पुत्री किस प्रकार 
उत्पन्न करना ” इसका यह पहिला सिद्धान्त अच्छे प्रकार समझ गये 
होंगे और इस के सत्य होने में किप्ती प्रकार को शह्ढ्रा नहों रदी होगो। 
( ऊपर दिये हुए नियमों में से $, ३, $ और $ नियमों का, ते इस पहिले 
सिद्धान्त में समाचेश हो गया, शेष का आगे विचार फ्रीजिये )। 


(२) दूसरा सिद्धान्त यह है कि ०“ पुस्पवीय्य के बलवान्‌ होने”! 
"से पुतू और ख्रोवीय्य के बलवान्‌ होने से पुती उत्पन होती है।” इस 
सिद्धान्त में भारतवर्षीय ($) और यून'नी (६) बिछान्‌ एकमत हे, 
किन्तु यूरोपियन विद्वान पृय इस के विरुद्ध हैं। यूरोपियम विद्वान्‌ केवल 
, (१, ३, ३ ) ख्री ही पुक्त ओर पुत्री देनों के उत्पन्न करती हे।'! 
* स्रीचीय्य फे चलवान होने से पत्ष ओर निवल होने से पत्नी का उत्पन्न 
दाना ” मानते है। परुष के, स्रीक्रवयवों के उत्तेजन देकर बीज में जोचन 
शक्ति उत्पन्न करा देने मातू में उपयेगी समभते है, किन्तु यट सिद्धान्त उुद्धि 
थ्राह्म नही देाता। इस छे अतिरिक्त पहटिले जे यह पिश्वित हा चुका हे, कि 
दोनों जाति में दोनों जाति के जातिभदान करने की शक्ति वरावर दे--इस के 
भी विपरोत ठहरता है। 


जिन चिहानों का ऐसा अनुमान है कि तचेवल स्त्री ही जाति उत्पन्न करती 
है, ये न ते कोई प्रयाग और न ते फेई पुद्धित्राह्य और युक्तिसगत दल्लील ही 
से अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। ऐसी हातत में आय बाद कर 
इन के सिद्धात--सिद्धात ? सिद्धास्त नही अनुमान के मान लेना फेाई 
लाजमो ( आवश्यक ) यात नही हे | 


इन नियमों का इतना अश फि पलवान वीर्य पुत्र ओर निर्चल धीय्य 

पुत्री उत्पन्न करता है-मान लेने में के।ई हानि नही मालूम होती--ओर पिचारने 

पर यह ठीक भी प्रतीत होता है। क्‍योंकि पुरुष वे श्रगरयय मजबून ओर 

सवबल होते हैं, कि-तु खत्री के अययव फेमता ओर नाज्ञुक दोते हे। अतएय 

पुरझप के अवयव ओर शारीरिफ सगठन के लिये वलवान्‌ वोय्य फ्ी और रूी 

/ के लिये - स्रो की शरीररचना के लिये नियल चीय्ये की आवश्यकता हे। रज 

और घीरये का परिपक्त और शुद्ध होना ते आयश्यक दे ही , जेसा कि द्स 
पुस्तक में अन्यश्रे पतलाया जा चुका दे । 
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८ संवाग समय जिस की मनेायृत्ति ( मन'शक्ति ) अधिक प्ल दोती । 
उसी का पीरय्य झधिक यंलवान्‌ माना जाता दै। झतएर आर परशन्या में जगोइथ 
इस यात का अमाण सिलता है कि पुञप्राप्ति के लिये, सयेय समय प्रुदुप के 
मन शक्ति प्रथल दीनी चाहिये थार स्रो को फामेततिजना। कामेरतोतना भपित 
होने से (३) सबीसणा, चास्दमती और गारो श्रादि माड़ियां का सिद्धात्त म। 
इसी के अन्तर्गत आजाता है। (और सम्भय है कि ख्री को अधिक उसे 
किरतें करने फे लिये ही पैसा लिया गया हो । इस विषय में यदि, पाठक भ्‌! 
शैड़ा विचार फरेंगें ते उह्े भी इस में कुछ सम्यन्ध अधश्य मालुम दोगा।। 
ख्री पीर्य्य पूरा परिपक और ब्क्षवान्‌ दोने पर भी, यदि पदप की. मन गृह 
प्रवल्त है और उस में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आने पाई है ते। पुदपबीरम । 
से कदापि यलयान्‌ नहीं हो सकता, अतएप वीव्य--प्रवल मन शक्ति के समय 
बत्पनन दुआ पुरुषचीरय, स्रोचीरय को अपेत्ता अधिक यलवीन झे के कारण 
अवश्यमेव पुतूत्पत्ति करेगा । पुदप की इच्चाशक्लि को प्यल रखने और विशेष 


कामासेफ्त होने से रोकने के लिये धम्मंशास्त्र ने बहुत से धामिक बंखधलेतिगाप है। 
किस्तु प्रश्ष दोता है कि पुरुष के काम्रासक्ल होने में हानि कया ? « 


पूबक देखा जाय ते! यद मालूम हुए बिना कदापि ने रहेगा कि कामासक् हे 
से द्वानि अवण्य है। हामि का कारण भी प्रत्यक्ष दी है; कि जब मसुष्य 
विशेष कामासक्क हें। जाता है ते। बिया कियो विशेष क्रियाटसे 'छस का पोयय 
पतला भार निर्यल है। कर बिना कारण रुश्नलित हे। जाता है।' यदि बीयय 
पूण रूप से बलवान रहे ते। विना आयश्यक क्रिया किये कदापि” स्खलित 
नहीं हो सकता। बीयर्य चाहे कैसा दी परिपक, पुष्ठ और बल्नवान्‌ क्यों ने हों! 
फाम में आसक्क और लीन हो जाने से उस में निर्मशता श्रवश्य आजाती है।' 


इस सब का नतोजा यद्दी निकलता है कि पुरुष के विशेष कामासक्क १ 
दोने और मन शक्ति के बलवान रखने से पुदषवोरय ,वलबान्‌ और सी का 
पूगारुष से कामासेजञषना कर देने से स्रीयीय्य ( परिपक्त होने पर मो ) तिवत, 
उत्पत्न हो कर पुतू का बोज बनाता है । किन्‌तु परिपक्ष घीय्य की दर द्वालिव” 
में श्ावश्यकता है, फयोंकि बोय्य॑ अ्रपरिपक्ष धोने से सम्तान "रोगी; अत्पाय? 
और ज्ञौशकाय उत्पन्त होती है। ॥ ४ ४६ हा एव 


ख्रोवोरय मासिक धर्म्म होने पर उत्पन्न होता है, किनतु' उसतपनेत देते” 


हर पूरा परिपक्त नहीं देता। मासिक धर्म के पय आठ नौ दिन परदे 


शैँ 
| २ ] 


परिषपत दशा में आता ६ं। इसी तिये ज्या २ मासिक धर्म्म से दिन 
गुरते जाते दे था ही लॉ सनतान की उत्तमता भी बढती जाती है, श्रर्थात्‌ 
खोचीर्य्ग फो परिपफता के साथ २ सम्‌तान फा परत, युद्धि भर श्रेतजस्विता 
थ्रादि भी पढ़ती जाती है। 
अतपत स्थिर हुआ ऊफि पुदोत्परि फे लिये मासिक धर्म से आठ ना दिए 
गई खोसयेग किया जाय ओर पुरुष के कामालन्नत ह₹ अपयी मन शक्ति का 
स््रो फी मन शक्ति थे सामने नियल नहीं दोने देना चाहिये, बतिफ स्त्री का | ।! 
अधिक कामोत्ते नना देऊर उस की मन शह्ि को मात्रा के न्‍्यून कर देना... 
चाहिये । #2 0० उस 
उपयुक्त विपेचन से पाठक समझ गये हांगे कि इस मे यिद्यारभेद श्रयश्य 
है, हुर एक अपना ० सिद्धान्त जुदो २ रीति से प्रतिपादन कर्ता हे, फिन्‍्तु 
वास्तय में देखा जाय ते भेद उछ नही, फ़्योंकि क्रिया का क्रप यक्रसा स्थिर 
होता है। अतपय यूरो पियप पिद्ठानां के सिद्धा तो का भी पादान करना जहा 
जा सरझता हे, ओर इस फ्रम से यद लिद्धा/त उनये खिद्धातों से प्रतिकुल 
भी नहीं कहा जा सकता | पाठक ! श्राप के शेष नियमों में से ३, है। है ३) १ 
ई- और नियमों का इस दूसरे सिद्धा-त में समायेश छो गया, अब शेप नियमों 


का आगे विचार कीजिये। 
(३ ) तीसरा सिद्धान्त है क्रि “(६ नियम) सम रात्रियों में सयोग करने !! 
/ से पुत्र आर विषम में सयाग करने से कन्या उत्पन्न होती दे और + ८यों २!” 
/ सजञखाप के दिन गुजरते जाते ह॑ं तो २ सन्‍तान की उत्तमता बढती जाती” 
“है।! मेरे पास इस समय तक फाई ऐसा प्रमाण अधया दलील इस भकार 
की नहीं दे कि जिस से इस की साथंकता के विषय में पाठकां का समाधान 
कर निश्चय कैरा सक्‌ू कि इस सिद्धान्त पे। माना ही चाहिये । किन्तु इतना 
अपश्य कद सकता ह, कि इस का स्री के रजल्ााव से अवश्य सम्बन्ध है। 
इन दिनों में स्ली की प्रति श्रादि में श्र-तर अयश्य दोता है, शेर यह सिद्धान्त है 





# श्रथात चोथे दिन से पाचव दिन, पाचव से छठे दिन, छुठे से सातबों, 
सातवें से आठवें, आठवें से नें, नव से दसब, दसवें से ग्यारहव, ग्यारहवों से, 
यारहवें, वारहव से तेरहर, तेरहवें से घोदह॒वँं ओए चोदह॒वथें से पद्धदर्थों दिन 
संये।द करने से ऋमानुसार सन्तान में अधिकाधिऊ उत्तमता आती है। 
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देखक के प्राथ सब प्रार्थों मैं कि जा अबतक मेरे देखने में आये, समात॑ 
रूप से पाया जाता दे। किन्तु परम्पराणत शैली फे अजुसार इस के विषय म 
लय आदि कुथ सदी पाया गया--हमारे शाखों में जो बात मिलतोंह 
ब्राय सिद्धाल्त के स्परूप में मिलती दे। अतएव मेरे विचाराजसार इस तिथि 
क्रम का मो अवर्य ध्यान रक्‍्जा जागे। यदि इस में कुछ सलता हे ते सोग 
और सुगन्ध का मामला है, घरन्‌ इस के पालन करने से उपयुक्त नियम में 
शथयवा किसी और प्रकार से हानि की ते। सम्भावना द्वी नहीं हे । 

(४ ) चोथा सिद्धान्त है ( ६ नियम ) रजस्ताव से निदृत्त हां।। 
५ शर्भाधान के निमित्त पति के समोप जाते समय बड के सन्तु आदि की ” 
+ नछ से छोल कर उस ऊे दूध फो पुनत्न को कामना हो ते दक्षिण! 
« ज्ञासिकारध्‌ मे वर पुत्री फी कामना दी ते वाम नासिकादिद मे 
४ दो चार बून्द डालने आदि की क्रिया करे |!” ऐसा वच्यक के मशहूर आवास 
बाग्भट का सिद्धान्त हे और सम्भव है कि इस में बैद्यक फे सिद्धात्तातु॒ताए 
कुजु प्रभाय दोता हो । किन्पु हम इसे दे। कारणों से मानने को तथ्यार नदी 
हँ--प्रथम ते यह झि हम क्रियाओं की सीमा से,अतिरेक कर के औंपध 
के प्रयोग फप्ने की सोम में पह च जाते है, दूसरे यदि इस फे लिये तय्यार भी 
हो जाय ते हमारे पाश्ष इस का प्रमाणित करने के लिये कि यदे सर्वथा उचित 
है काई खुबूत नही | अतपय इसे त्याग देना ही उचित समभते हैं। 

(४ ) पाचवा सिद्धान्त ” (६ नियम ) प्रत्येक जाति अपने प्रतिकृर्त 
जाति का उत्पण करती ( (०४५ प्रश०१9 ) है।” इस सिद्धान्त में ईर् 
स्वत्व अरश्य मालूम होता है, ओर इस का प्रभाय भो किसी शअश में मातती 
पड़त। हे, क्‍योंकि प्राय देखने में आया है और आता भो है कि पिता ध 
यहुत से गुण पुत्री द्वारा नवासे ( दोहिन्र ) में जाते हैँ और माता के ग़ुब 
पुतू द्वारा पाती ( पात्ती ) में जाते हैं। शुण जाते हैँ. यह अवश्य मातनी 
पड़ता हे, कि-तु मेरे विचाराडुसार जाति उत्पन्न करने से इत की कं 
सम्यन्ध ? दा ] यद्द कहा जा सकता है कि जब बीज में पुत्‌ सम्बन्धी गे 
जायेंगे तो, और पुत्री सम्पधी गण जायेंगे ते। अग्रत्था उन्दीं के अलुता' 
जाति उत्पन्न द्वागी। किन्तु देफिये ते। पुरुष में खो के और द्यी में एप कम 
लच्षण देखने में आते है इस का फ्या कारण? पाठक [इस विषय में श्सी 
प्रकार तर्क वितके पहुत उठते हैं और पूण रूप से कुछ निश्चय नदी द्वोता! 
झतएय विशेष झगड़ा न बढ़ा ऊपर कहें अनुसार इस में कुछ सत्य मात कर 
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इसे ऐवा सूरत में मात लेन। चाहिय दि जिस से दमारे श्रत्र तक के निर्णय 
में कुछ्ध बाधा प श्रातों हो औए साथ द्वी यद्ध भी न कद्दा जा सके कि इस नियम 
की श्रपदेलना की गई। अनपप दम इसे इस प्रकार मान लेते हैं फि--" जब स्त्री 
पुतू यो उत्पन्न करतो टे ते गर्भाधात ये समय स्त्री को इस बात का टढ़ विचार 
रफना चाहिये कि मेरे गर्भ से पुतू द्वी उत्पस्त द्वागा, और इसी प्रकार फन्या 
को प्राप्ति पे अर्थ पुझष को काया का पिचार पिशेष रूप से रफना चाहिये। ?! 
इस प्रकार मापते हुए दमारे उपयु क्र सिद्धान्ता में से किसी में फाई याघा नहीं 
झाती, घरन्‌ दूसरे सिद्धा त की ओर पुष्टि द्वातों दे । 
(६) छठा सिद्धात (३ नियम ) मिस्थर " चालूस डाबिन ” का दे ये 
दते हू कि ४ स्त्री की श्रपेज्ता पुसप की आयु प्िशेष श्रधिक दोनेसे स्पञज्ञाति ” 
/ रक्षा फे लिये प्राऊंतिफ नियमानुसार पुर्प पुत्‌ दी को उत्पन्न करेगा। ” 
क्ितु हम इस सिद्धात के मानने में सदमत नहीं दे | इस के मानने में वहुत सी 
वाघाए उपस्यित होतों दे, अतप॒य समझा में नहीं आता कि इस दिद्धान ने 
किस युक्ति शैर नियम पे आधार पर अपना सिद्धाए्त फायमर जिया दै। कया 
बडी उमर फा पुरुष दाटी उमर की स्त्री के खाथ सयोग फरे तथ ही पुत्‌ उत्पन्न 
हे सकता है ग्रयथा नहीं? यदि ऐसा ही दे ते। बढ़ी उमर के पुरुष के छोटी 
उमर को सत्री से काया उत्पा है।नी दी नही चाहिये ? क्रितु प्राय यदी देखने 
में आया है फि स्रो ऐे पुरप की अपेतज्ञा छोटी उमर की होने पर भो कन्या 
उत्प“न दोतो है, इसका क्या कारण ? इसी सिद्धान्त फे श्रनुसार यह भी मानना 
पडेगा कि कया को उत्पत्ति के लिये पड़ो उमर फी स्त्री और छोटी उमर फा 
पुरुष दोना चाहिये, किन्तु ऐसा बहुत कम, यरिक होता ही नहीं, आम तोर 
पर पुरुष को अपेक्षा रद्नी की उमर कम होतो दै। श्रतएण्य कायाओं फा नामोनि 
शान उठ ज्ञाने--नि+ श हो ज्ञापे-में क्या शेष रह गया । यदि पुरुष फी श्रपेत्ता 
खत्री की उमर अ्रधिक मान भी ली ज्ञाय ते। फ्या पुतू का उत्पनन होना सम्भव 
दी नहीं ? अय रही यह बात कि पुरप और ख्री अपनो २ जाति ये। उत्पनून 
करते ई--प्रत्योक जाति श्रपनों जाति को बुद्धि करता है सो यह भी ठीक 
नहों मालूम होता। न अकेला पुरुष और न अकेली स््री दी ज्ञाति उत्पन्न 
कर सकतो है--ज्ञानि उत्पन्त करने में देनों समान हँ-ज्ञाति उत्पन्न करने 
फो शक्ति देनी में वराबर है-और देनों की खयुक्त शक्ति-देनों की शक्ति - 


मिल कर-जाति उत्पन करती है, दे।नों के मिले बिना जाति तो जाति 
किु, बच्चे का बीज भो उत्पन्‌न नहीं हे सकता। 


[ 
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यहा मनुष्यगणना ( मरदुमशमारों ८ (शा5ए६ ) का श्राधार ले कर यंई 
कहा जा सकता है फि जय ससार में पुरुपजाति कम होने लगती दैते पुर 
जाति फे यशे उयादा उत्पनून होने लगते हैं और ख््रीज़ा'त की कमो होने ५ 
कन्याओ का जन्म अधिफ होने लगता है। अब यदि प्रत्येक जाति अपनी 
जाति फी घृद्धि करने के लिये अपने सदश जाति उत्पन्न न करत होती ते। ऐसा 
ऐोने का और फ््या फारण दो सफता है? फिन्तु मुझे इस का कारण#! 
और छी मालुम दोता दै। और चद यही है कि -मान लोजिये फि जब एक 
ज्ञाति में कन्याए फम पैदा द्वोने फे कारण स्त्रोजाति की कमी आने लगती द्वहे 
डस ज्ञातियालों के यद कमो खटकने लगतो है और ये चाहने लगते दें कि 
स्रजाति की वृद्धि हों। इस इच्छा होने के साथ ही उन की मन शक्ति ३6 
की पूर्ति के लिये उस और लग जाती दै और परिणाम में ख्रीजाति की दृद्धि 
होने लगती है । 

इस के अलावा इस सिद्धान्त से पक और मद्दान, बाधा उपस्थित होने 
की सम्भावना है कि जा हमारे समाज के लिये बहुत ह्वी दानिकारक है। 
नारायण न करे कि इस सिद्धान्त को, सत्यताविषयक, गरन्‍्ध भी ३ 
विषयान्थ और फामासक्क लोगों तक पहले कि जो बैचादिक काश री 
उच्चित सीमा (समय ) से झतिक्रमण कर क़बर में पाय लटकाने की 
तय्यारी कर रहे हैँ । घरना ऊ घते के बिछोना मिलने की फद्ावत दे। और 
थे बेचारी अवोध और अझयला बालिकाओं फे सुखमय जीयत के रमयीर्य 
कणठ पर बैवादिक सम्पन्प रूपी विपमय कुणिडित कुठार खलाने और सम्ताई 
प्राप्ति कुपी टह्टी की ओद में ( शिव । शिव |] कामयासना की उुष्ति के लिये ! 
रमणीय ललभाओं को ललित इच्छाओं का खनन फर उन फे ख्ानर्दर्म 
जीवन का नाश करने के कटिवद्ध दे। जाय और द्स झअनर्थकारी- अनथ 
नहीं ! नाशकारी-काय्य फ्री सस्या में आज की अपेक्षा कीं छद्धि दी जय ः 

पाठक | पुत्र अथवा पुत्री उत्पन्न करने के बिपय में ऊपर जे शर्ट 
ऋषियों के ७, यूनानी विद्वानों के २ और यूरोपियन विद्वानों के 6 
कुल १४५, नियम दिये गये थे उन सब पर यथामति विचार 
जा चुक्रा, अतएवय उन के सिद्धान्तरूप में एक चार और देख लेना ता 
ताकि उन के विषय में किसी भ्रकार का भ्रम अथवां सदेद ने रह कई 


' (नीचे दिये हुए सिद्धात पुश्रोत्पत्ति के लिये दे, पुन्नी के लिये 
उलटा सममभना चाहिये | ) ! 
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पहदिला सिद्धात-दाहिमे झएडक्ाप से घीथ्य उत्पन्त द्ोना चाहिये। 
हैं. 30 औओ 9 ७3 #$%. , करने के लिये 
उपाय । 
(१) जिस श्रए्ठकश्रेप से घीय्य मिकालना है 
उस के ऊपर उठाया ज्ञाय । 
(२) जिस झगडकेष से घीय्य नही निरालनना है 
उसे ऊपर उठने से रफा जाय । 
(३ ) पुरुष का दादिना ओर रत्री का थाया सथर 
चलना चादहिये। 
देंसरमा ! ४७9 -पुरुष की मन शक्ति भवल ओर स्त्री को कामात्तेजना 
अधिक द्वोनी चादहिये, और मासिकधम्म होने से 
झाठवयें नय॑ दिन याद गर्भाधान करना चाहिये। 


तोसरा ! "४ _--सम ओर पिपम रात्षियाँ के नियमाजुसार, समगकतियाँ 
(१०--१२५--१ ४ ) में गर्भाधान करना चाहिये । 
१६ वी राति त्याग देना चाहिये। 

चीथा ७ » हअख्त्रीको पुतप्राप्ति की इच्छा विशेष रूप से द्ोनी 


चाहिये # | ( इस से यह न समझा लिया जाय कि 
पुरुष को पुतूप्राप्ति की प्रन्‍्ल इच्छा न दोनो 
चाहिये ) 
किन्तु साथ द्वी पक यात यद्द भी व्यान में रखना जरूरी दे कि गर्भ में, 
बच्चे की जानि का भेद बतलाने वाले झ्पयव की तीसरे 


गम में जातिसचक मं 
अबपव + विश्लेसित महीने में रचना दोती दे ( देखा प्रकरण ७)॥ बच्चों 
ऐेने समय सावधान की जाति ते! गर्भाघान के समय द्वी निश्चित दो जाती 


है, ऐसा ऊपर सिद्ध किया जञाचुका हे, किन्तु तीसरे 
महीने मे-रचनाक्रम के अनुसार गर्भाघान के समय, 


जिस प्रकार को जाति निश्चित दो चुकी है ( स्रीजाति अथया पुरुषजाति ) 
उसी प्रकार की जाति से सम्बन्ध रसनेयाले श्रययव को रचना द्वोती है, अतएव 
गर्ाघान क्षे समय जिस जाति के उत्पन्न किया गया है तीसरे महाने में भो 
उसी जाति के अययव के। बनने में सदायता देना चादिये-अ्र्थात यदि पुत्र 


रइन की भावश्यस्ता । 


# क्रास देरिडियो ( (४०४५ +००१५ ) के लिद्धान्तानुसार । 
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के निमित्त गर्भाधान किया गया हो तो पुत्र के श्रययव का और पुतो के निमिर 
गर्भाधान किया गया हो तो पुठी के अवयवय का, उस फे विकास कात: 
लदयपूरवक ध्यान रखना चाहिये, इस प्रफार मानसिक सद्दायता मिलने सी उस 
अवयरधों फ। उचित रूप से विक्रात होता है, और घद अवयव सरलतापूव5 
विकास पां जाते हैं। 

ख्री फी इच्चाशक्ति सरढ़ और प्रयत्न होने की अवस्था में यद्द भी सम्भव 
कि यदि कन्या का गर्भ है ते। तीसरे मदीने में--ज़व कि तत्सम्बन्धी श्रश्य* 
की रचना होती दै-उश के बदल कर पुत्र का और यदि पुत्र का गर्म है 
ते। उस का यद्ख कर कन्या का, गर्भ चदाया जा सकता है। किंतु ऊपर के 
असुसार यह उसी दालत में सम्भव द्वो सकता है कि जय ख्ी 'ी इच्चाशहि 
पूर्ण रूप से विकास * पाई हुई और पलपान हो, श्रन्यथा ऐसा होना सर्व 
असस्मय है। इव्छाशक्ति के पूर्ण रूप से बलवान दोते हुए भी यदि पूर्री साव 
घानी से काम न लिया जाय ते। एक तीखरी दो सूरत पैदा दो जाने का भेद 
है। और कभो २ ते इस प्रकार होने से यडे आशचरय्यकारक परिणाम री 
सम्भावना रहती हे। उदाहग्णार्थ यहां इसी प्रकार को एक विद्ित्वता की 
उटलेख किया जाता है -- 

मेरे परम मित्र डाक्टर शिवप्रसाद, जिस समय कोटा दास्पिटल में पे 
( अब आप ने स्वत& मेडिकल हाल खोलने फे इरादे से नौकरी घोड दी 
है ), अपनी आसे देखा हाल इस प्रकार बयान कप्ते है कि “ डाक्टर 
४ प्रेकरवाीद सादव के जमाने में ( कि जे। उस समय फोटे में घोफ मेडिकल 
“ आफिसर थे ) पक व्यक्ति पर सू्छावस्था ( अण्डर क्ोरोफार्म ) में 
“ शख्रचिकित्ला ( औपरेशन ) करनी थी, अतप्य उसे मूछित किया गया। 
“ कितु ज्योंद्दी उस का शरीर खोला गया हमें चडा आश्चर्य हुआ!, देखते 
४ कया हैं कि उस के शरीर में स्त्री और पुरुष देनों के खिन्द विद्यमा 
४ हूँ । ये दोनें अवयव पूर्ण रूप से विकास पाए हुए ये। शस्त्रचिकित्सा 
“ किये जाने पर उसे होश में लाया गया, दोश भें आने पर उस से पूथते 

पर मालूम छुआ कि उस ने उन दोनों अवयवों से प्रथऋु २ उन वीं 

४ काय्य लिया है किन्तु गर्भादेक शका के फारण उस ने ख्वी विषय 
० झययव से काय्य लेना लोड दिया है। "' यह व्यक्ति जीवित है| 


१' यद्द राज से कोई पाय ८पं पहिले का जिफ है। 
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इसी प्रकार एक दूसरी सूरत भी पेंदा द्वो सकते है, पद भी पाठकों ये 
निम्नलिसित घटना से स्पष्ट दो जायगी - सुनने में आया है आर प्राय सत्य 
है कि ० मेर्घाणा डिसूदिफ्े ( *८४७१४१ [2507८ ) मे एक व्यक्ति के ! 
« हड़का हुआ | उसने ययस्क होने पर परादन्‍्स पास किया। इसी झअसे में * 
४ म्रातापिता ने उस का विधाद भो कर दिया, फ़्योंकि उस के पुरुष होने '? 
/ में किसी प्रकार की शक्ता ता थी द्वी नहीं। शिन्‍तु पियाद होने पर मालम !! 
४ हुआ कि घद पुस्पत्व फे जिचार से सवा श्रयेग्य है | श्रतण्य डाक्टरी ” 
५ जाच करवाने पर मालूम एच कि पह वास्तव में स्त्री दे ओर स््रीचिस्द के ! 
५ ऊपर पुयप चिरुद्द नाम मातू के यन गया है-इसो कारण वद चिन्दर ! 
४ निर्थंक है--अतपव डाक्टर पे उस ऊतिम चिद्द को दूर कर देने पर ”” 
४ उस का शुद्ध स्रीस्वरूप प्रकट दो गया और उन देना स्त्रियों ( पुर्परूप !! 
4५ धरिख्त [ श्रार उश्च को विवादित/ स्त्रा ) का एक द्वी व्यक्ति से शादी कर !! 
6 दो गई। ” यह स्त्री कुछ समय पहिले तक जीवित प्रतताई जाती हे। इ-दी 
यातों के आधार पर कददना पता है कि जय तक री की मन शक्ति में उक्ष 
अवयव के पूर्ण रूप से बदल देने फी शक्ति नद्दी दे तव तक इस प्रकार फी 
चेश सर्वथा अनधिकार चेष्टा कदी जायगी और इसी कारण दम इस प्रन्थ में, 
इसे--स्पतन्त्‌ रीति के स्वरूप में--स्थान देने में असमर्थ दें । 
गर्भवती स्त्री के गर्भ में पुत हैं श्रथवा पुतूर १ इस के जान लेने के लिये 
भारतवपीय श्राचारयों ने ले। रीति धतलाई दे -पाठकों 
शक हे हे के यिडितार्थ यहां दी जाती 0ऐ। उन का अशिप्राय दे 
हक 2 १ रे कि " गर्भयती के (१) शई आर को अपेक्षा दाहिनो 
ग्रास कुछ उडी और भारी मालम दो, (२) दाहिनी 
जंघा म॑ भारीपन अधिक प्रतोन हो, (३) पुरुषवायी चच्तु को अधिक इच्छा 
दो, (४ स्पप्म में भी पुरुषवधाची पस्तुश्नों ही के अधिक देखे, ( ५ ) पहिले 
दाहिने सतम में दृध प्रकट दो; (६) मुख की कातत, श्रेष्ठ; खुदर औ(र 
प्रसन्‍न हो ते! समझ लेना चांदिये कि पुठ उत्पन होगा, विपरीत लत्तण 
होने पर क या । 


प्रकरण चंठा | 


का» हूँ.) सणन्‍-े 


मन! शक्ति । 


अमन्‍्मयाक. हूँ). ध्यानाण्क, * 


हय [देसना यद दे कि अपनी सम्तात में इच्छाजुसार घर्ण, शारीरिक 
सौर्द्य्ये और उत्तम गयों का किस प्रकार विकास किया ज्ञा सकता है, और 
इन में जे परिवर्तन दोता है इस का वास्तविक कारण क्‍या दै ? किर्तु इत 
बातों के समझ हेने के लिये पदिले इस यात के जान लेने की यहुत दी 
झावश्यकता है कि ४ मन शक्ति अयवा इच्दाशक्ति फ्यादै? और उस का 
प्रभाव क्यों और किव प्रकार होता है? और इच्छा शक्ति फिसनों उपयेगी 
और पृथल शक्ति है ? भ्वएय पद्दिले इसी का उल्लेख किया जाता है 

मन शक्ति और उस के अपू्य पूभाव ये समभा लेने के लिये निम्न 
लिखित यातों का जान लेना आवश्यक है। यदि पाठफ इन्हें ध्यानपूदक 
अ्वलोक्षन करेंगे ते। आशा # कि मन शक्ति के घिपय में बन्हों साधारण भान 
नो अवश्य ही ही जायगा । नर 

(१) मन शक्कि कया दे और बद कितनी उपये।गी दे ? 

(२) मन शक्ति का पूसाध -- १ 

( के ) धाद्य पूमाच और उस का कारण । 
( ख ) आान्तरिक पूमाव और उसका कारण। 
(8६ ) मन शक्ति को रढ़ और उपयेगगो कैसे बनाया ज्ञा सकता है ? 
बह: 3 
( १ ) सनःशाक्ति क्या है और बह कितनी उपयेागी है | 

चास्तव में देखा जाय तो मन शक्ति की व्याख्या करना कठिन --कठिन 
ही नहीं बहुत कठिन -काय्य है,ओर बहुन सम्भव दे कि मुझ शटपक्ष के सिये 
ऐसे कठिन धिपय में दृस्तत्तेय करमा अनधिकार चेष्टा भी कद्दी जा सकते 
किम्तु कठिनाई के सय से अथवा किसी और कारण से इसे त्याग दैना भी 
एक पूषरर अपनी इच्छा शक्तित का घात करना है, उसे नियल यनाना दे, 


है| 
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अ्रतएय निमत्साद + हो उस शान थे आधार पर कि जो चिहानों छ ग्रन्था 
घलोका और अभ्यास हारा सिम्ित्‌ प्राप्त दा गया है, इस विपय फो यथा 
शक्ति पाठकों के समझ रफने फो चेष्ा करता 6 | देफिये -- 
मन शक्ति एक पफार की शक्तित हे कि जो प्रत्येक काय्य में प्रार्णो फे समान 
दै। प्राशिमाञ फे लिये यह शक्ति चद्ुत ही आयश्यफक और उपयोगी है। 
इस शक्ति फे यिना साधारण से साधारण काय्यं भी कठिन मालृम होने 
लगता है; और कठिन से कठिन कायय मी, इस को सद्दायता द्वारा खुगमता 
पूषक किया ज्ञासकता दै। ईथी लिये उस परमप्िता जगदीश्यर ने पराणि 
मात्र को यह शक्तित पूदान की दै। अत एवं एस शक्तितर की सहायता ले कर 
जो कार्य्य किया ज्ञाता हे उस में अपश्यमेष रृतकाय्यता द्वोती है। 
इसी शक्ति को विद्वानों ने पृदव २ 7«मों से बतलाया। हैं । कोई इसे 
आत्मशक्ति, फोई आत्मय्ल, कोई हृद्यरल, केाई इच्दाशक्ति, फोई चिता 
शक्ति, कोई मनोवल भैर फोई मन शक्ति कहते हैं, किन्तु प्रथम २ होने पर 
भो ये सब नाम पऊ ही शक्ति का बोध कराते है । 
मन शक्ति का शब्दार्थ “मन फी शफ्तित'? हे , किन्तु इसे मन की शक्ति 
मान लेना उच्चित नहीं मालूम होता, क्योंकि मन जिचारों को एक पिशेष 
अवस्था फा नाम है। विचार के पिद्वानों ने तीन भाग किये हे-अर्थात्‌ 
विचार को विद्वार्नों ने तोन भागों में विभक्क ऊफिया है , मत, चिच, और उरि, 
अतपप देखना चाहिये किये तोनों नाम पृथक्‌ २ रूप से घिचांर की किस २ 
अवस्था का योघ करते हं। दे सिये -- 
मलुप्य स्वभाव द्वी से विचारशील हे । वह दृर समय कुछ न कुछ 
विचारा ही करता है | कोई क्षण ऐसा नहीं जाता कि जिस समय उस 
के छुद॒य में अथया मस्तिष्क में कोई घिचार न दो। ज्ञण २ भे नये २ 
विद्यार उत्पन्न होते हैँ, और “ वायरुकोप ” की तरह अपना दृश्य दिखलाते 
हुए पीछे न मालूम किस अस्तरिक्त के परदे में विलीन दो जाते हैं। एक विचार 
उत्पन्न हुआ न हुआ कि दूसरा बिचार तथ्यार हे। अभी दूसरा विचार 
समाप्त नही होने पाया था कि तीसरा आ भोजूद दुआ इसी प्रकार नये २ 
विचार उत्पन्न और पुराने घिलीन होते रहते हें ] इसी घिचारप्रम्परा के!- इसी 
घिचारश्ट खसा का--मन कहते है-- इसी का नाम मन है। श्रतएवं निश्चित 
हुआ कि विद्यारों को उत्पन्न करना मात्र, मन का काम है। विचारों को 
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दत्पन्न फरना मन का धन्स हे, किन्तु मन के छारा जे ब्रिचार उत्पन्न होते रद 
मे मन में ठहस्ने नहीं पाते--थे स्थायी नदी द्ोते - उन में कुछ मजबूती या 
पायदारी नद्दी होती | इधर कोई विचार उत्पन्न हुआ कि मन तत्काल उसपर की 
परित्यांग कर दूसरा विचार अददण कर लेत। हे । अतएप मानना पडता हे कि 
इस अयस्था में पिचारों के स्थिरता नही होतो, और जिस वस्तु में स्थिए्ता 
नही होती घह चिरस्थायों अथया सशक्कि कदापि नद्दी दी सकती, और जञव 
यह मान लिया गया कि स्थिरता बिना शक्ति नहीं श्वा सकती ते। विचारों के 
स्थिर अ्रथया स्थायी न होमे के कारण उन में शक्ति का होना कैसे माना जा 
सकता है। जय शक्ति का होना दी नहीं माना जा सकता ते। फिर इस शक्ति 
के "मन की शक्कि/' अ्रथवा "मन शक्ति” कैसे कदा जा सकता- हे, इस की 
पाठक ही विचार कर | 


न्‍ 


मन के वाद विचारों फौ दूसरी अपस्था का नाम चित्त है।जिस भरकारें 
भ्रन का काम विचारों के उत्पन्न करना दे, उसी प्रकार मन के ठारा उत्पन्न 
हुए विचारों पर मनन करना और तकंवितर्क कर के उन के सत्यासल्य की 
निर्सेय करनों चित्त का काम हे, अथया या लीजिये कि जे। विचार मन ने 
उत्पन्न कर के जाड़ दिया है. किन्तु पद विस्स्ति के परदे में छिपने नहीं पार्यी 
है, यदि यही यिचार फिर २ फर वार २ आ्राता हे, उसी--उस विचार-क 
विषय में रायाल होता है, कभी उस में सार्थकता और कंभी किसी ज्शिप 
कारण से उसी में निस्थकता अतीन होती दे, इस पूकार से जा भाव ददव 
में उत्पय हो एफ विचार का निर्णय करते है, इसी निर्णयावम्धां का नॉर्मे 
चिरा हे--इसी के। चिरा फहते है । इस अपस्था में झोने पर मन की अ्रपेत्धी 
विचार्से के किसी अश में स्थिरता अपश्य पराप्त हो जाता है, और इसी लिये 
मन की अपेक्षा चित्त का फाम किसी अश में स्थायी अयश्य दे और जय विचारों 
की इस श्रयस्था में स्थिरता - मन की अपेक्ता स्थिरता-मान लो गई ते 
इस में शक्ति का अस्तित्य भी मानना दी पडेगा। किन्तु देखिये ते! हम ईसे 
अयम्था में शक्ति-शक्ति का अस्तित्व और घद भी कुछ ही शअश में मानेंगेते 
कुछ दवानि नहीं, किन्तु यदि पूर्ण शक्ति मान लगे ते। उस के मान लेने मे 
अवश्य गलती करेंगे श्रैर घद आयश्यमेव हमारो भूल कह्दे जाने के योग्य 
दोगी | काप्ण यदद कि ज़्यों दही पाई विचार चित्त द्वारा तके वितक कर के 
निश्चित हुआ नहीं फि-चद् घित्त का काय्य मन रह कर बुद्धि का कार्य 


ता ह--पुद्धि उसे प्रहण कर 'प्रपत/ कायय यना लेतो हे और चित्त का 
( फाई अभ्रधिकफार नहा रहता, पद सबंधा उुद्धि के अ्रधिक्रार में चला 
दै। भ्रतएय जब भऊ विचार पूर्ण रूप से निश्चित और हृढ नहां होने 
भी नह चित्त के कार्य रदते हैं । पार प्रिचार पूरा रूप से निश्चित ओर 
हो पाते ते यह अयस्था भी ऐसो नदी दै कि जिस में पूर्ण रूप 
; मान ल', ज्ञाय ओर जय पूर्ण रूप से शक्ति नहीं मानो जा सकता तो 
स आधार पर कद्ा जा सफता दै कि यह शक्ति चित्त की दै । 
प रही दिचारों को तीसरी अपस्था कि जिसे पुद्धि कछते द। विचारों 
| डच्च और आतिम श्रयस्था का नाम है कि जब विचार पूर्ण रूप से 
हो कर पर्णता की सीमा को - निश्चित सिद्धान्त सत्य सिद्धान्त-की 
को पहच जाते है, उप में किसो प्रकार क्री स्पूनता-किसी प्रकर 
गवद अथया कमजोरी नदी रह जाती - और वे मन द्वारा उत्पनण और 
(रा नियोत दो कर सदर प्रफार दढ हो जाते हं। इसी लिये हमारे 
शिरों ने पृद्धि ज्ञा निश्चयात्मिका माना है। ऐसा मानने का 
भो प्रत्यक्ष ही है, क्रि जब एक विचार चित्त रूपी कसौदी 
बडे पकरार परण कर और जाच कर देस लिया जाता है--उस की 
सारगभिता ओर सत्यता के विपय में विश्वास कर लिया जाता 
प्री चद्द इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, अन्यथा घद्द पहिले ही निकाल 
फैया जाता हे । इस के अतिरिक्त उुद्धि में भी यह स्वाभाधिक्र गुण है 
पूर्ण रुप से दृढ़ हुए सिद्धान्त द्वी के प्रदण करती हे, लेश भात्‌ भा 
लैश मातू भी लुद्धि>लेश मातू भो कचावद -होने से बुद्धि उसे 
' ग्रहण नही करती | 
एवं ज़ब एक विचार इस प्रकार पूर्पवापर देस कर--उस के सत्यासत्य 
।य क्रिया ज्ञा कर-पूर्ण रूप से दृढ वना लिया जाता दे ते। उस के 
ने में किली भ्कार की शक्का नही रह जाती। इस प्रकार निश्चित हुए 
तभुसार जय केाई कार्य किया जाता दे ते। क्‍या उस्च के निष्फल 
[उस में अ्रकुतकाय्य होने की-श्रथवा-नाकार्मी होने को--कभो 
प्र को जा सकतो है ? उत्तर में फझहना दोगा कदापि नहों। और जय 
होने की सम्भायना नहों ते मानना पढेगा कि पिचार के बुद्धि का 
बन जाने पर उध्व में एक विशेष भ्रकार को सजीवनों शक्ति आ जाती 
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हल कि जे उसे कदापि निष्फत नहीं होने देती। पाठक ! इसी शाँ 
मन शक्ति फदते है। लोाजये, में आप फो इस शक्ति का परिचय कराए देत 
देशिये, इसे कदापि न भूलियेगा, यद आप के यही काम आयगा |! 

इसी श॒क्कि फे विषय में दूसरे शब्दों में इस प्रफार कहा जा सकता दे 
आत्मा, परमात्मा फा अश है और परमात्मा सर्वशक्तिमानर है। अब 
परमात्मा का अश और परमात्मा सर्वशफ्तिमान्‌ है ते इस की उस सब 
मत्ता का दछ अश झआात्मा में भी अपश्य दोना चाहिये। पाठक | पढे 
आत्मा में विधमान है, फ्या आप घतला सकते हैं कि वह अश "या 
लीजिये, आप के सोचने का परिश्रम न द दम दी बतलाये देते ौ 
आप जिले बुद्धि कददते हैँ धद फ्या है? पद उसी स्ंशह्तमित्ता के आग 
नाम है। अर्थात्‌, चुद्धि हो उत्त सर्वशक्तिमता का अश दै। इसी लिपि 
में वद शक्ति पर्ण रूप से विद्यमान है कि जो प्रत्येक कार्य्य के सम्पादः् 
सकती है, चाहिये सकटय को इृढ़तत। यदि सकह्प दृंढ दे ते ठुद्धि स 
सम्बन्धो ऋष््य के। सम्पादन करने में कशपि अवमय नहीं रदेगा। भें 
इस प्रकार भो निर्विचाद सिद्ध हो गया ऊि बुद्धि में घद शक्ति भोजद है 
जे प्रत्येक कायय में प्राणों के समान है और पाणखिमात्न के लिये उप 
और आवश्यक दे । 

डस खब शक्तिमान्‌ सद्चिदानत्द आननन्‍्दमय जगदीश्वर ने एक मः 
जाति ही को यद शक्ति प्रदान को दो ऐसा नही है, उस ने यद शक्कि प्र 
प्राशधारी के प्रदान की है कि मिस से यह डसे श्रपने आवश्यक 
में उपयेगो बना सके | मनुष्य के सब प्राशधारियों में श्रेष्ठ माने जाने 
कारण मात यही है कि परमात्मा ने उत के शरीर का इन शक्तियों के वि 
घिकास पाने येग्य रचनाक्रम स्थिर किया है | 

मजृष्य इस शक्ति की सहायता से प्रत्येक च्याय्य को अपने इच्चीज' 
सम्पादन कर महान्‌ आश्चर्यजनस काय्य, कर सकता हे। जिस मठ 
यह शक्ति पण रूप से विक्लांस पाई हुईं है, उल के लिये ससार भे काई की 
कठिन--बरिऋ असम्भव-नहों हे । वह जिस काय्य का करना 
सकत। दै--मिस से चाहे श्रपने इच्छानुलार कार्य्य ले सकता है | 

मनुष्य इस शक्तित के अभ्याख और परिश्रम कर के बहुत कुछ बढ़ा से 


है और बढ़ी इुऑ मत शक्ति होने पर क्या पद्ा किया जा सकता * हमारे ऋ 
मदर्षि और आचार्य आदि बढ़ी हुई मन शक्ति के उधलस्त और उ 
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उदाहरण है। उन में यद शक्ति पूर्ण रूप से विकास पाई हुई होती थी कि 
जिस के द्वारा ये जगत्‌ फा फरयाण औए भूत, भविष्यत्‌ ओर धर्त्तमान का 
की जानने में सर्माथा समर्थ द्ोने थे। यद शक्ति उन में इतनी विक्लास पा 
जाती थी कि पे इंश्यर में ओर अपने में फोई भेद नददों समझने थे श्र सबथा 
उसी में तन्मय दो कर उसी के अनुरूप बन जाया फरते थे। 
ससार का इतिहास उठा कर देखने से पग पग पर इस शक्ति की चिल 

पणता नजर आतो है ओर ऐसे शअसस्य उदाहरण मिलते हैँ कि जिन से 
इस शक्ति को झपूर्य मदिमा का पूरे तौर पर अज्ञुभय होता है। सद्तार में 
दुस्तर से दुस्तर फार्य्य भी इस्रो शक्ति द्वारा किये गये हें। हम भी दे। एक 
उदाहरण ऐसे देना चादते ट॑ कि जिन से इस शक्ति का प्रभाव पाठकों के 
भच्े प्रकार ध्यान में थ्रा जाय । 


(२) मनःशक्ति का प्रभाव!-- 


जिस प्रकार मन शक्ति एक अपूर्य ओर प्रयल शक्ति हे उसी प्रकार उस का 
भमाव--उप्त के ठारा दोने बाला प्रभाव-भी श्रपूर्व और विलत्तण दी है, इस 
प्रभाग को दो भागों में विभक्क किया जा सकता हे, यथा --(१) बाह्य + 
प्रभाय और (२) आान्तरिक | प्रभाव | 

प्छगानुसार देखा जाय तो, दृवथारे इस ग्रन्थ के साथ श्रातरिक प्रभाष दी 
का सम्बन्ध हे, कितु इस ज़गद चाह्य प्रभव के प्रिपय में कुछ कह देना भी 
अनुचित न होगा, अतपय पदिले बाह्य प्रभाव के विषय में ओर तत्पश्चात्‌ 
भआान्तरिक प्रभाव के विषय में कहा जायगा । 

मन शक्ति के बाह्य प्रभाव के विपय में कुछ कहने को अपेक्षा यद्दी अधिक 
बाह्य प्रभाव । उचित मालूम द्ोता दे कि कुठ ऐसे उदाहरण दिये 

जायोी कि जिन से पाठकों को इस प्रभाव का अच्छे 

प्रकार ज्ञान हो जाय और वे समझ ज्ञाय द्लि यद्‌ प्रभाव कितता विलक्षण, 
अपर ओर उपयेगी होता है। 


विन को 8 जन यम. 0 


* वाह्म प्रभाव में उन सप परस्तु अथवा व्यस्तियों का समावेश द्वोता है 
कि जो शरीर से मिन्‍न हैँ । हु 
+ आ-तरिक प्रभाव, उस प्रभाव से अभिप्राय दे कि जे शारीरिक अपयव, 
०, # हि 2 
शारोरिक इद्धियाँ और भत्येक प्रकार की शाशैरिक्र शक्षत पर द्वोता है । 
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मन शक्तित विषयक उदादरणु देते €प मुझे एपि ला, ज्यन्नत और प्रभा 
शाली उदाहरण, “इटली ” के पूस्यात देशभक्त महात्मा / जोसफ मेतित 
का सरण आत! है; और इत्तिदासन्न पाठकों से छिपा हुप्रा नहां है कि भरे 
इन पिलत्षण शक्तिशाली पुस्ष ने गले तक गुलामों के भयानक दृह्दल 
फसे हुए “इटली ” प्रदेश को 'दास्य मुफ्त और स्पतश्न कप्ने के हड सकर 
और समस्त " इटली ! देश में--इस सिरे से उस सिरे तंक-"एक जातोय 
पताका फहरा देने ” फ्री अभिलाप -"उत्कद अमिलाप “से अपने उत्साश 
घाय्यों और कार्यों द्वारा “ इटली ” निवासियों के सुनप्राय शरीर में शक्तिरु 
भाण फू क-उन्हें मोहनिद्र! से ज्ञाग्रत्‌ू कर--उन के शरीर में नवीन जोवन 
पुन सचार कर स्वदेश हितसाधन करने के छिये “प्राण देने को” तय्यार कर 
दिया, और प्रत्येक स्पदेशवाशा के हृदय में अपनो आत्मशक्ति द्वारा घद शशि 
उत्पन्त कर दी कि हरएक “इटली” निवासी सर हथेली पर रखते हुए, अपने 
प्यारे देश को दास्य मुफ्त करने के इरादे से, " आसदियनों ” के स्क्क की 
प्यासा बन, स्वज्ञातीय पताका के नीचे थ्रा पड़ा हुआ और अपने उष्ण ग्कत 
से माता जन्मभूमि को मगलस्नान करा और विपत्तियाँ के सिर्री की 
जयमांल पहिना, सद्‌ के लिये परनन्त्रता से मुफ्‌त कर लिया । पाठक | घ्यात 
दीजिये कि इतने बड़े लोकसमुदाय के पिचार्स को एक केद्ध में ला उतरे 
काय्यंसाथन करा लेना क्या छोटो मोटी बात हे ? फया यद साधारण मन शक्कि 


का काम है ? क्‍या यह शक्कि सामान्य शक्ति है? और क्या यह प्रभाव सामातय 
भभाव है ? 


डढ़ मन शक्ति का दूसरा उदाहरण मुझे भहाराणा सम्राम सिंह का स्मरण 
आता है --“बायरर अपनी अपार सेना ले, भारत के शारत कर अपना राज्य 
स्थापित करने फे लिये आया है। इधर से अपते देश को स्वाधीमता अपदस्य 
होती देस, स्वदेशहिलपोी और स्थात5 वश्रिय महाराणा सम्राम सिह, उस को सता 
फरने के लिये, अपनो चोर राज़पूतसेना को साथ ले, उन के सामने श्राये ह। 
दोनों सेनाओं का पानोपत से घे + युद्ध हुआ। मुसलमानों के सबनाश होने 
फो तय्यारी ही थी कि अकस्मात्‌ देशद्रोहो भरतपुर का राज्ा-कि जी उर्स 
पम्प महाराणा का अधिकृत होने से समसभूमि में महाराणा फे साथ भारी 
थां---अपनी तीख दृज्मार सेना सहित वापर के पक्ष में जा मिला। ईहं 
घटना से भदाराणा को सेना का उत्साह न्यून द्वोने लगा, फिन्तु यों ही 
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महाराणा को यह समाचार मिला, चे तुरन्त सेना के आगे आये और शर्दों- 
द्वागा अपने दृढ़ सकरप का प्रमाय सेनिकों के दिलों पर डाल कर उन के हृदय 
को क्षणिक्र नि्यल्ता के दूए किया | सेवा ने पुन नव्रोन शरूति का बल पाया 
दहो-इस प्रकार दुने उत्साह से कठिर झआाकमण किया , इत आक्रमण के श्र * 
को सेना न रोक सपझ्ो। उस के पेर डखडने लगे--वह भागना ही चाहतो 
थी कि हतभाग्य भारत के उर्माग्य-महान्‌ दुर्भाग्य -के कारण एकाएक 
( अ्रकस्मात्‌ ) एक सर महाराणा के कपाल में आकर लगा और थे सूचित 
हो गिर पड़े। यह समाचार रि “ महाराणा का शरोर पात हुआ ” त्वरित 
गति से समस्त सेना में फेल गया और बही विज्ञयी सेना कि जो शत्रुओं के 
भगा देना ही चाहती थी, स्वयम्‌ युद्धभूमि से भाग खडी हुई , और भारत 
सदमी के पेरों में मुगलों फे दासत्य की वेडिया खड़खड़ाने लगा ”? 
किन्तु पाठक | मुझे इस बात का अचरज होता हे कि अकेले महा 
राणा के मारे जाने से ऐसा परिवर्तन क्यों दो गया! जिस प्रकार अनेरों 
घीर सनिक मारे गये और मारेजञा रहे थी उसी प्रकार एक महाराणा भी 
मारे गये , ऐसा समभ कर उक्त सेना ने ऊि ज्ञा विनय प्राप्त कर ही छुफी 
थी , युद्ध क्यों नहीं किया ? महाराणा के मप्ते ही युद्धभूमि फा रग क्‍यों 
बदल गया ? इस का कई कांस्ण अयश्य होना चाहिये और है क्योंकि 
कारण बिना कायय नहीं हो सकता। थाडा विचारने से इसो का कारण 
सुगमतापूर्वक सममक में आ जायगा । महाराणा को उस्त उत्कृष्ठ मन शक्ति 
का आधिपत्य कि जो प्रत्येक सनिक के दल सकहप बताये हुए था, उन 
के हृदय से उठ गया और इस आधिपत्य का अमाय ही इस शेचनीय 
परिणाम का कारण हुआ । अतपय मानना पढ़ता हे कि यद उसी बीर- 
चडामरि की झतुल मन शक्ति का प्रभाव था कि जिस ने अपनो समस्त 
सेना के रढ सक्षलप दना रक़्सा था | इस के अतिरिक्त बापर की उस मन शक्ति 
से कि ' भारत के दिज्म करूगा!! उपकी मारत को स्पत थे रपने की 
मन शक्ति भो यढ़ो हुई थी कि जिसने शत्र की उस मन शक्ति के दया 
कर क्मज्ञोर कर दिया और इसी लिये शत्र्‌ सेना उन को सेना से दर गई । 
तोसरा उदाहरण ” नादिर शाद ? को “वलत मने शक्ति का न्‍्मरण 
आता है। “ दुकऋ बार का सिक्र ह्टे कि नादिर शाद ध्ुद्भूमिंसे हार कर 
भागा। उस को समम्त सेतर तितर दितर [अप्नब्यमा ) दो गई, 


च्कु 
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श्रगया उसे भी युद्धभूमि से भागना पडा | शत्रुसेतगा के दो सवार क्रिजे! 
उसे पद्दविचानते थे, इनाम के छालच से, उस काधघात करने को उस के पीढ़े 
पडे | उन खबारों के गज़दोफक (पास) आने पर नादिर शाह ने उहै 
देखा, किन्तु यह अपने विचारों में इत्तना मम्न था कि उत्त ने इन की देद 
परपाह न की । किन्तु सपरार जय प्दुन पाप्ष था गये ते उसे इस आपत्ति 
से निम्तार पाने की चिन्ता हुई ओर साथ हो उसे अपनी 'ाशाशक्षिणी 
स्मरण आया। यह सोचने छसगा कि शाज तक मेरे आज्ञा का कभी उच्च धव 
नहीं हुआ और न किसा का उस के उत्न धन फरने को हिम्मत द्दी हुई, 
क्या मेरी आज्ञा का श्राज़ घद प्रभाव जाता रहा दै ! किस मेरा ऐसी शका 
करना ही दुथा है, मेरी आजा में आज भी चढ्ी शक्ति मौजूद दे! श्रतणव 
मुझे सकट के समय उसी से काम लेवा चाहिये और परीक्षा कर लेना 
चाहिये कि मुझ में वह शक्ति श्रव भी धविधमान है या नहीं ? यद विचार 
डढ़ कर उस ने अपने घोड़े की चाल धीमी फर ली और उन देनों शत्रु 


अश्वाराहियों ( सवार ) के पास आने दे एकदम उतकी ओर फिरा और 


डन में से एक फो हुक्म दिया कि अपने साथी का सिर काट ले। इस ने 
उस की (नाविर शाद्व की ) शक्ति के प्रभाव से दव कर बिना आंगा पीछा 
सोचे, ल्काल उसी सलवार से-झ्ि जे नादिरि शाद का सिर कादने के 
लिये चला आ रहा था-अपने साथी का सिर काट लिया। तत्पश्चात्‌ उस 
ने अपनी भागी हुई सेना के फिर से एकम्नित कर युद्ध किया औए विजर्य 
प्राप्त की । 


पाठक | में आशा करता है, कि आप भन शक्ति के प्रभाव को भली 
भाति समभ गये दोंगे | ऐसे असव्य उदाहस्ण ह कि जिन सो सन शक्ति 
को उत्कप ता पाई जाती है। उपयुक्त उदादरणों से पाठकों को स्पष्ट हो 
गया होगा कि मन शक्ति और कुछ नहीं पेवल सच्चो इच्छा है, कि तु यहें 
वात ( जेसा कि ऊपर चताया जा चुका है) आवश्यक दे कि उस 
में किसी प्रकार को न्यूनता , श्रम, सन्रेह्द, अ्रथवा कब्यापन नहीं दोनों 
चाहिये। कच्चापन अथवा “यूनता ही उस की सिद्धि में वाधक है” जिंतने 
अश में यद कघापन अथपा न्यूनता होती है उतने दी अश में उस फो' श्षिद्धि 
में फम्ी रद जाती है, और किसो पार को क्षति न होने से - लुट्धि न होने 
से-इच्जित परिमाण में किसी प्रकार निष्फतता नहीं होती, सैसा कि पाठक 


जो 
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उप्रयु कक उदाहरणों में देस चुके ह। मिसाल के तोर पर नादिरशाह के 
उदाहरण ही को ले लीजिये हि उस ने अपने दृढ़ सकरप के प्रभाव से उस 
सवार से उध् के साथी का सिर कटवा ही लिया। श्राज्षा देते समय उसे 
इस रत कौ लेश मात्र भी शका नही थी कि वह मेरी आज्ञा का पालन नहीं 
करेगा, वरटिक्र उसे दृढ पिश्वास था कि चह इच्छा न होते हुए भी मेरी आजा 
का पालन ६ रेगा उसे विवश हो आशा पालन करना पडेगा और पाठकों ने 
देखा कि बेसाही हुआ भो । 

अतएपय मानना पडता हे कि जिस प्रकर भन शक्ति एक अपूब शक्ति 
दे उसी प्रकार उस का प्रभाव भी अपूब हीहै। किसछु पाठशों का इस 
जगह यह उत्कठा दोना वढुत सम्भय हे कि यह प्रभाय क्‍यों ओर किस 
प्रकार होता हे, ओर हम पाठकों के। उत्कठित रख आगे बढ़ना उचित भी 
नहीं समझने । 

इस यात के जाने ऊे तिये कि "यह प्रभाव क्‍यों ओर किस भकार 
हे ता हे ?” घायु में जो कम्पन ( ५॥७४०४४०75 ) होते 
ह उन का ज्ञान श्राप्त कर लेना जरूरी द्े। कम्पन का 
शान द्वो जाने पर यद वात बहुत सुगमताप्बक समझ 
में श्राजायगी | अतएप इन का ज्ञान लेता जरूरी है। 

जिस प्रकार पानी में ककड डालने से लद॒रें उठने लगती हं, कुछ अश 
में बसी प्रकार को लद्दरें शब्द द्वारा वायु में उत्पन्न हो जाती हूँ। पानी 
और घायु म॑ होने घालो लादरों के क्रम में अन्तर इतना ही है कि 
पानी की लहरें एक ही दिशा में द्वोती हैं, किन्तु वयु में दोनेघाले कम्पन 
( लहरें ) न्‍्यूनाधिक सब दिशाओं म॑ द्वोते है, फ्याकि शब्द न्यूनाधिक सब 
दिशाओं में सुनाई देता हे । 

कितु पानी में जे लहरों पेदा होतो हंं वे पायी में ककड़ के डालते ही 
नजर आने लगतो हू फिर क्या कारण कि शब्द द्वारा जो वायु में फम्पन होते 
चे नज्गर नहा आते, अनदय फर्योंकर मान लिया जाय कि पानो के सदृश पायु 
में भी कम्पन-लहर' होते है ? 

घिचारप् क देखने पर हमें इस का उत्तर स्वत मिल जायगा कि पानी एक 
पेसा पदाथ' है कि जिस को हम देस सफते हं, वद दम नजर आता हे, ओर 
इसो लिये उस में होनेवाली दर्कर्ते अथवा लदरें भी हमें नजर आतो ह॑। 
किन्तु वायु ऐसा पदार्थ नद्ों द॑ कि जिसे हमारी आखें देख सकती द्वो--चह 


है प्रभाव क्यों और किस 
प्रकार दोटा है। 


| 
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हमारी दृष्टिमर्यादा से बाहर दे-चह हमें नजर नहीं आता, इसी लिये उस ग्रे 
होने घाले असय्य कम्पन भी हर्मे नज़र नहीं आते। 
मं जिस प्रकार दुत्तों को दिलता हुआ देस कर हमें धायु के श्रस्तित्व का बोध 
होता है आर प्रिश्वास हो जाता हे कि वायु कोई पदार्थ अवश्य है; इसी प्रकार 

वायु में होने बाते कम्पत झे विषय में “उप के श्ररितित्व के विषय में-भां 
मालूम किया जा सकता दे। यही चत्मावल्लो कि जो हमें वायु के अस्तित्व का 
बोध कराती हे, उस में होने वाले कम्पन का भी योध करातो दै-उस मे 
होने वाले कम्पन का भी परिचय देतो है | इन का हिलना द्वी साबित करता 
है कि घायु में कम्पन होता दे। यदि चायु में कम्पित होने का गुण न दोता 
तो क्या इन का दिलना सम्भप था | यद्दी क्यों, यदि चायु में यह गुण न 
होता तो क्या इमारो श्वासोच्छूचास क्रिया न रुक जाती ? लुत्षों की अपेज्षा दम 
हमारी श्वासोच्छुघासक्रिया, वायु में ह।ने चाले कम्पन के अस्तित्व का अधिक 
और दृढ रूप से प्रमाण देती है। घथु में जो कम्पन दोते ह॑ वे ही दम दमरि 
प्रत्येक कार्य म॑ सहायना देते है-सलार का प्रत्येक फायय दम इन्हीं फैंस 
को सहायता से कर सकते दै-यदि वायु में यद्द गुण न द्वोवा ते दमारा 
धयेक सासा रेक कार्य्य अवश्यमेध म्क जाता। अतएव मानना होगा कि बायु 
में भो कम्पन द्ोते हैं ! है 

अ्रय॒ शब्द ही से कम्पन की ले लोजिये मनुष्य जिस समय कैंथे बोलता 
है, हम तत्काल उसे खुन लेते है। यद्द खुन लेना ही खागित करता है कि वाउ 
में कम्पन होते दै--अर्थात्‌ दम शब्द सुन लेते है इस का कारण भी यद्दी कर्पते 
है, पाठक ! कारण ही नहीं बरन ये कम्पन हो स्वयम्‌ शब्द हैं, और जब श्् 
स्थयम्‌ फम्पन हैं. ते कम्पन के अभाव में शब्द का अभाव स्वत द्दो दो 
जाता है। 

मजुप्य जिस समय छुछ बोलता दे, ते थोलने के साथ द्वी, उस के मर्ज ३ 
निकली हुइ घायु बाहर फी घायु में घक्का लगा फर कम्पन उत्पन्न क्स्‍्ती 
और थे घायु उत्पन्न हुए. क्भ्पन स्वाभाविक गति ( क्योंकि पम्पन के साथ 
गति दै--जद्दा फम्पन द॑ घद्दा गति है और जद्दा गति है घद्दा फम्पन है।? 
कारण हमारे कान के परदे पए--कि जिस में इन कस्पन के श्रदण करने वा 
स्थामाविक शुण है -सकरा कर उस में भो उसी प्रकार के कश्पन उत्पन्न 
करते हूं. भ्र्थात्‌ ज्ञिस प्रवार के कम्पन हैं उसी प्रफार के आघात से कान 
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सा भी उसो प्रकार कम्पित हे।ता हे ओरेर कान के परदे ऊे कम्पित दाने से 
न तन्तुश्नों ढघरा उसी प्रक्रार का शानाशय ( शानशक्ति ) में आभास होता 

ओर थे कम्पन हमें झुनाई देते है ऐसा हमें प्रत्यक्ष अ्रमुभप दाता दे | श्रत 
व सादित (प्रमाणित ) हुआ कि शब्द चास्तव में हाई घस्तु नही हे वरन इन 
'म्पन ही के शज्द कद्दते है । 

“मनुष्य के बोलने से यायु में फम्पन उत्पन्न होते है?” ऐसा ऊपर कद्दा गया 
किन्तु दम अभी थाड़ा और गदरा उत्तरना है। देखिये | मनुष्य के बोलने के 
धही यायु में ऊम्पन उत्पन्न होते हैं। ऐसा हो नही हे घरन बेललने की इच्छा 
ने जे साथ हो यायु में कम्पत उत्पन्य द्वोने लग जाते है। क्योकि इच्छा के 
ध गति और गति के साथ कम्पन हे । 

जिस प्रकार शरीर के बाहर थायु हे उसी प्रकार शरीर के भीतर सौ चायु 
मान हे - मोजूद हे | जप शरीर के श्रन्दर भी वायु मोजूद है ते विचार हो- 
के साथ हो उस यायु में-अ्रथवा शारीरिक छान सन्तुओं में--कम्पन हेने 
गते ह। विचारों के सूदम हमने से ये कम्पन भी सूदम रूप में हेते हं, किन्तु 
| ज्यों विचार स्थूल द्वोते जाते दँँ, त्यों ही त्यों कम्पन भी स्थूल रूप गृहण 
ते जाते है । इस प्रकार स्थ,ल होते २ थे इतने स्थूल हो जाते हँ कि बाहर 
स्थूल वायु में घका लगा कर कम्पन उत्पन्न कर देते हें। 

पाठक | अभो थेडे और गदरे उत्तरिये और श्रय शब्द के छोड़ केघल घि 
९ ही फे ले लोजिये और देखिये कि केघल विचार ही से कम्पन होते र्द्द्या 
. ? देखिये, जिम प्रकार शब्द द्वारा घायु में कम्पन होते है उसी प्रकार थि 
र से भी धायु में कम्पम होते द॑। मनुष्य के यिचार श्रति सूदम ओर उन की 
ते बड़ो तोम्न होती ऐ, अतपय इन विचार्सो द्वारा जा कम्पन' उत्पन्न होते हैं 
रत स्थल चायु में न हो लरूने के कारण यायु फे उस भाग में होते हे 'क जेए 
'पन्‍्त खूद्म होता दे ओर परायु का ऐसा खूद्म भाग “ईथर” ही हे। सफता हे 

जिस में इस गुण का समावेश हो सकता और होता है। श्रतपय पि 
रे द्वारा जा कम्पन उत्प-न होते दे ये इसी ईथर में होते हें । इन्ही कम्पन के, 
श्मनी के विद्वान “ ब्रेडक ? ने चितू (पद) लेकर लाउित कर ठिग्पाया है कि 
ष्प के पिचारों से इसो ईयर नामक तत्व में पिशेष प्रकार के कम्पन उत्‌पन्‍न 

कर विशेष श्रकार की ( जिस प्रकार के विचार होते दवे डसी प्कार की ) 


कतिया उत्पन्न कर देते ई। ( देसे। पूकरण तीखरा )। 
माना कि विचारों द्वारा भी कस्पन उरपन्‍्न द्वोते हैं और सूदम होने के कारण 
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वायु का पृथकरण करते हुए चिढानों ने उसे “आकप्तीजैन”, “नाइट्रोजेन!! 
आदि #$ई भागों में विभक्त किया है। इसी प्रकार प्रिभक्ष करते २ एक बहुन ही 
पयश्यक भाग का पना लगा हे कि जो सब जगह व्याप्त है, अ्थया सपंन्यापी 
दे। इसी भाग का नाम “ईथर” है। इस के परमाणु श्रत्य त सूदम होते दे (देखे 
सकरण तीसरा )। इस में होनेयाले कम्पन की सरया ! वायु में होने चाले 
मिपन की सरया से आश्यरणेकारक समा तक यढो हुई है । "ईथर” में एक 
सेकणछ में १७ ४3पए७ से ३3४३५४२७३८ 3६८, परिक २३००७ (2००८४२१ १३१६६३६५२ 
पेक ,ऊम्पन उत्पन्न होते हँ। (जब कम्पन की संख्या अन्तिम सीमा पर पहचती 
है तय इन्हीं कम्पन से “एकपरेज्ञ” मामर प्रकाश-अपण्ड प्रकाश की दि र्णों 
लगती हैं । ) अप, जप कि ईथर में एक सेफण्ड में इतने अधिक फम्पन 
उत्पन्न होते है ता इन की गति ( रफ्तार 576८० ) भा विलक्षण ही होनी 
चाहिये , और होती हे । ये कम्पन श्रानन फानन में संकडों चढिकि दजार्सों मीलों 
का सफर ते कर लेते है, ओर अत्यन्त सध्म होने के फारण इन को गति कही 
सकती भी नहीं । (देखो प्रकरण तोखरा )। 
वायु में उत्पन्त हुए कम्पन नाश हो जाते है, किन्तु “ ईथर ” मे उत्पन्न 
हैए कम्पन का नाश नदा हो ता, ये अमर रहते €ै। इन कम्पन में एक घिशेष 
पकार का गुण यह भी हे कि जहा अपने समान कम्पन पाते ह॑ उन्हा 
की ओर आकर्षित हो जाते है। ये कम्पन मनुष्य के उड़े काम की चीए़ा 
दे, और उसे उस के प्रत्येक विचार में सहायता देते है, क्‍योंकि आज 
पररॉन्त जितने भी भल्॒ष्य इस ससार में है| गए हें उन के विचारों (फिर 
चे भले हो था बुरे ) रा उत्पन्न हुए कम्पस विद्यमात हे और जहा अपने 
समान ऊम्पन पाते हैं पही आकपित हेति कर उन जिचार्से में बुद्धि कर उस 
भजुष्य दर ( विचारक पर ) अपना प्रभाय डालते है ! 
इस भरभाष का अच्छे अफार समभने फेलिये यों लीजिये कि एक 
मेजुष्य सच बोलना अच्छा समभता हे अप जिस भजुप्यें का यद विचार 
दे  उँस मसुष्य के घिचार से जा कम्पन उत्पश्च हए उसने की ओर उसी 
कार के ओर २ कम्पन किजे ईयर में पहिले से सोजूद ह॑ आकर्षित 
दोने लगते है, और उस मलुष्य को उस के उस बिचार में सहायता देते हें 


श्स सहायता द्वारा यों २ उस मसुष्य का पह यिचार झ्स्मत और दृढ 
होना जाता हे, त्यों २ उस से सम्यध रखने वाले उत्तमोत्तम फम्पन, 
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डस की ओर श्रधिक से अधिक आकर्षित होते जाते है ओर अपने प्रभा 
द्वारा उस को उस विपय में नई २ सूबिया सुभाते जाते है । यहा तक कि' 
यदि उस ने इस प्रयत्त को जारी रज़्ला तो-उसे उच्च विषय में पअक्विता 
चना देते है। इस से विपरीत ज्यों २ मनुष्य इन से चिरक्तता के विचार ४ 
हृदय में स्थान देता जाता है त्यों २ उछ पिरक्त भाव से “ सम्बन्ध रखते वा 
फम्पन उस की ओर आकपित होने लगते हें और थे कम्पत कि जो पहिं 
उस की ओर आकर्षित होते थे, पीछे दृसणा शुरू हो जाते है श्री 
यदि यह विरक्त भाव वरायर जारी रहा तो, उन पहिले कम्पन का उन के सा' 
कोई सम्यन्ध नही रहता , चटिक उन के स्थान में विरक्त भाव के कस 
अपना प्रभाव अखरड रूप से जमा लेते हें और वह उस विषय की सब 
उपेक्षा करने लगता हे । 
“ये कस्पन अमर है” और अपने समान कम्पन की ओर आकर्पित दीने * 
जे इन में गुण है उस के प्रमाण स्वरूप मुझे एक्र बात याद आई दै “कि 7 
मज॒ष्य किसी विपय में कुछ सेचता हे और सोचते २ फोई नई बात उस 
ध्यान में आती है, कि जिस का उसे स्मरण -स्परण क्या खयाल तक नहीं है 
उस की स्मरणशज्ति तन्‍्काल ही इस वात की साक्षी देती दे कि यह वात पड़ 
उश् में नही थी। जय नहीं थी ते। आई कहा से ? यदि स्मरणशक्त में हीत 
तो वह स्वयम्‌ इस बात की साक्षी क्यों बनतो कि यह पहिले से उस में मोज! 
नदी थी ? अतएव मानना पड़ैया कि विचारने पर अवश्य कहीं से थाई । 
जिन ईंथर के कम्पनों के विषय में ऊपर कद्दाजा चुका हे “कि जि 
चिपय में कुछ सोचा जाता हे, उस से सम्ब घ रखने चाले कम्पत सो5* 
वाले फी ओर झआकषपिन होते हैं और उस पर अपता प्रभाव डॉल कफ ड़ 
की डस थिपय में कोई नई चात सुझा देते हैं ” इसी के अलुलार यहेँ 
मानना पड़ता दे कि यह यात भो इन्हीं कम्पन द्वारा हमारे विद्वार में भाई! 
क्योंकि ईथर में प्रत्येक प्रकार के विचारों के कम्पन कि जे। उत व्यक्तितर्ों दे 
विचारों से कि जे हम से पहिले इस बिपय में सोच गए दें-उत्पन् दो 
कर--मोजूद हैं। ये कस्पन अनादि दोने के कारण सदेच घिचारने वाले पी 3 
को येग्यतानुसार सहायता देते ओर उस के द्वारा प्रकट दोते हे और 
रहेंगे । है ह 
इंथर के कम्पन मजुष्य पर दो प्रकार से अब प्रमायव परे के थीं तो 
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स्वयम्ू अभ्रपने विचारों से आकर्षित हो करया विचारक ऊे विचारों से 
प्रेरित हो कर--उस के विचारों 6ारा उत्पन्न हुए कम्पन के साथ मिलकर - 
जिस व्यक्ति के निमित्त विधार किया जाता टे उस पर अपना प्रभाव डालते 
हैं। यदि विचार ओर प्रेरक दोनों का लक्ष्य एक हे तो प्रभाव के होने में 
अ्रधिफ उगमता होती दे--चह प्रभाव द्विगुणित हो जाता हे-प्रभाव की 
भ्यूनाधिऊता भेरक और आकपेऊ की शक्षित पर निर्भर है, और एक व्यक्ति 
पर अथया हज़ारों व्यक्षितयों पर एक ही साथ एक ही प्रभाव डाल कर 
उन सर को अपना अमुयायी बना लेना यद भो प्रेरक की शक्ति ही प्र 
अवलम्पित है। पाठक [ में आशा करता है कि आप मन शक्ति और 
उस के प्रभाव-बाह्य प्रभाव--को अच्छे प्रकार समझ गये होंगे, कितु 
देखिये तो । हमें अपना प्रस्तुत विषय छोडे बहुत समय हुआ, आइये अब 
उस के चिपय में भी ते कुछ लाभदायक वात इस मन शक्तति से मालूम कर 
लें) 

आ्तरिक प्रभाव के विषय में कुछ कहने से पहिले मुझे अमेरिका के 
मानसिक शारित्रियों का किया हुआ एफ प्रयोग स्मरण 
आ गया हे कि जिसे पहिले फह देना उचित समभता 
ह, और बहुत सम्भव है कि पाठक उसटो से मन शक्ति 
के आन्तरिक पृभाव फे बिपय में बहुत कुछ समझ जाय । 

उक्त चविद्दार्नों ने इस वात फो मालूम करने अभिप्राय से “ कि भलुष्य 
प7 प्रिचारों का पमाव कितना होता है और हो सकता हे”? ओर ” मनुष्य 
को जिस वात का दृढ़ निश्चय हो जाता हे, उस का बसा ही प्रभाव भी रोतचा 
है या नह्वे ?” पक ऐसे व्यक्ति को, कि जा यायालय ( अदालत ) से ध्राणद्रठ 
की ( सज्ञाय मोत ) शिक्षा (सजा ) पा छुका था, न्यायालय को इस चात का 
विश्यास दिला कर कि “ न तो इसे छोडा जायगा और न जिन्दा ( ज्ीचित ) 
ही रफखा ज्ञायगा ?”! वरन्‌ एक धिशेष रीति से विना इसे कष्ट पहु चाए 
मारडाला ज्ञायगा ” ले लिया। न्यायात्रीश ( जज ) आदि का भी आश्चर्य 
हुआ कि ऐसी योति क्या है ? ओर साथ ही उस रीति के जानने फी जिशासा भी 
हुईं | थे भी जिस जगह यह ध्रयोग किया जाने वाला धा गये । दूसरे परह्दवान्‌ 
और डाक्टर भो इस प्रयोग को देखने ग्राये , इन सब दशका के बिना कुछ चोले 
चाले शान्ति पूर्बक देखने का अुरोध कर उक्क धिद्वानों ने सब के देखते दुए 
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अपना प्रयोग आरस्म किया -“प्रथम उत् मनुष्य फो एक मेज पर लिया कर 
उध के हाथ इलटे याध दिये गये कि घद अपने शगीर के टटोल न सके, साथ 
ही उस की आसों पर भी पट्टी याध दो गई कि चद्द जे कुछ क्रिया को जाये उसे 
भो न देख सके, इस प्रकार कार्ना के श्रतिरिक्त, उस फे अपनी सत्य स्थिति जाते 
लेने फे सर्द प्रकार के मांगे रोक दिये गये। तदनन्तर उक्त प्रयेग करने वालों मं 
से एक व्यक्ति ने दुसरे के सम्बे।धन घरके कद्दा कि “म॑ इसकी गरदन की मुस्य 
रक़वाहिनी नस ( नाड़ी ) में नशूतर लगाए देता 8 कि जिस से इसके शरीर 
का सारा सून निकल जायगा और यद अ्रयन्त क्षीण और कमझीर होकर 
मर जायगा”। दूसरों ने उस के इस कथन को पुष्टि की और उसने उत्को 
गरदन की रग का टटे।ल कर उस पर बल प्र्षक एक चुमटी ली, कि जिस से 
डक्क मनुष्य को अपर तक की वार्तों, हाथ तथा आसें बधी होने, और अब 
इस प्रकार चुमदी लेने से विश्वास ही गया कि “ वास्तव में मेरे नशुतर 
खगा दिया गया” | पास दी एक रबर की नलो तथ्याणथी उससे नीचे 
रक्‍से हुए बरतन में कतरे २ (एक २ बंद ) पानी गिराया जाने लगा और 
उसे सुना २ कर कदा जाने लगा कि सून निकलना शुरू हो गया !। 3 
बिठानों में से एक इस प्रकार कहता और शेप उस के कथन को साज्ञी 
देते थे। इधर जे! पानी »वरतन में गिर रहा था उसका शब्द वररावेर 
सुनाई दे रहा था। अतएव् उस के इस विचार फो, कि “मेरी गरदत 
में नश्तर लगा दिया गया”, पुष्टि द्वो कर उसे निम्चय हो गया कि मेरे 
शररोर से रक्त निकलना शुरू हो गया ( धास्तव में देसा जाय ते उस 
शरीर से रक्त नाम मात्र को भो नही निकलता था) । थाडी देर इसी 
तरह थे ० चार २ पद रुधिर गिरने दे कर, एक ने कहा कि इस तरेई 
घीरे २ रुधिर निकलने से बड़ी देर लगेगी, ( टूसरों का सम्बोधन कर ए 
यदि आप लोगों फी राय हो तो मैं इस रग का सुद्द ओर खेल दे! सर्व 
ने इस राय के, पसन्द किया, श्रतपव उसी रण पर पूर्वाछसार फिर पह* 
चुमटी लीगयी और कद दिया गया कि “ अब इस रग का मुद्द काफी खुले 
गया है और थेषडोी देर में इस के शरीर का सारा रुधिर निकल जायगा | 
साथ दी उस रबर की नली से-शने २ पानों भी अधिक गिराया जीते 
लगा ओर उस की माता के यहा तक बढाया कि डस से अखणड धार 
गिरने लगी। पानी रूपी रक्त से भरा हुआ एक वरतन खाली हुआ, दूसरा 


- 


[ ११६ 3) 


सालो दुआ, श्रय तो तोसरे को घारी शआ गई। ये सारी बाते शद हारा 
उसके विचार में लाई जाती रही, भार श्रय उपाय न होने से क्रमश 
उसे उनझे विषय में निश्चय होता गया। दूसरा व्यक्ति उस की नयूज़ ( नाडी । 
और हृदय को गति ( दिल की रफतार ) को देख कर कहने लगा झफि ” इस 
को नयज्ञ आर दिल की हरकत प्रहुत मन्द दो गई है और यह भी थेाडी 
देर में बन्द होने वाली दे ” | उस बेचारे को खुन कर मालूम कर लेने के 
अतिरिक्त अपनी वास्तयिक स्थिति का जाय लेने का पोई मार्ग नहीं रह 
गया था, श्रतएव उसे जे कुछ सुनता गया उसी पर विश्यास होता गया, 
और ज्यों > यह चिश्वास दृढ होता गया स्यो २ बह अपने के उस स्थिति 
में समझता गया ओर उस की शारीरिक चेश्ाण शिधिल और श्‌य होती 
गई । क्रमश हाथ पेरों ओर समस्त शारोरिक अपययवों में कत्पित ( नहीं 
पाठक, अप घह नित्रलता कंटिपत निर्बलता के वज़ाय वास्तविक निर्वबलता 
में यदल गई थी और यह पारुतव में उसी स्थिति में श्रा गया था ) निप्रलता 
फे कारण सनसनाहठ शरू हुई, नवूज और हृदय की गति में प्यपित्ता आकाश 
पाताल का अच्तर हो गया। इस प्रकार विचारों में मग्न होते २ धह प्राय 
भानरहित अचस्या में श्रा गया, अ्नएय प्रयाग करनेयाले विद्वानों ने क्रमश 
रक्तत्नाव का बन्द कर कह दिया कि शअ्रव इस फे शरोर से रक्त सवंधा निकल 
गया। कुछ देर बाद दशक डाफ्टर्रों से प्रार्थना की कि थे उस की परीक्षा कर उस 
की अ्रचस्था के विपय में अपनी सम्मति दे । डाज़्टरों ने कौतृहल पूंक डस की 
नवृज श्र हृदय को गति को देखा, फिन्तु उसे वास्तव ही में शोचनाय दशा 
में पा कर उन्‍ह अत्यन्त आएचय्य हुआ ओर घारी २ से सपने नचुज और 
देदय की गति का पूरे तौर पर परीक्षा कर यह राय दे दी कि “ अप यह पाच 
मिनट से ज्यादा ज़ि-दा नहीं रद सकता” | वह बेचारा विचारों हो पिचार् 
से, शोचनीय दशा में तो पहिले ही झा चुका था, उस पर भी रहे सहे 
ओखान इस राय ने खो दिये, उस ने हृद्यादि की गति क्रमश शास्त दोत्ती गई 
ओर ठोक पाच मिनट बाद, डाफ्दरों ने नवद्धा और दिल पर हाथ रण्ण तो उसे 
बिलकुल ठ ढा पाया। 
इस विपय में अधिर क्हमे की आवश्यकता नहीं। उसकी रूत्यु का 
कारण स्पष्ट है। डाफ्टरों की कह्दी हुई सब रात पर उसे निरुपाय विश्यास 
करना पड़ा । सब तरफ से उस के घिचार दृदड कर उसी एक विषय में आ गए, 
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और निश्चय होता गया कि जो कुछ कहा जा रहा है यथाधथ है। यथाथ 
मानने के लिये इस से सबल फारण और कया दो सफता था कि चह न्यायालय 
से आाणदएड की शिक्षा पाया हुआ था, और प्राए खेने का धन दे कर ही 
प्रयोगस्थान में लाया गया था। उसने इन सब बातों को सत्य माना। उसदो 
बुद्धि उन्हें सत्य मानती और स्वोकार फरती गयी और अन्त भें यही ्व्त्य 
मानता ) उसकी मृत्यु का कारण हुआ। ४. 3 मर 
मानसिक शाख्रियों का किय/ हुआ प्रयोग पाठकों ने देखा। श्रव थीड़ा 
मानसिक शाक्ष का श्रस्िप्राय भ॑ देख लीजिये, क्योंकि दर्मे उससे इस 
विषय में बहुत कुछ प्रमाण मिल जाने की सम्भावना है । मं, 
मानसिक शाखियाँ का अमिप्राय है कि किसी भराणी अथवा सजीव जत्ठु 
का आकार बनना अववा किसी अपयव का उत्पन्न द्वोवा अथवा जाता रहीं 
सर्वाथा उत को सन' शक्ति पर अवलवबित है। पत्येक प्राणी को सूदम दष्टि से 
अपलोकन फरने पर मालूम हुर्ण विना नहीं रहता कि उक्त प्राणी का आकार उस 
के स्थभाव और इच्छा के अनुसार चना हुआ द्वोता है। ५ + ९.०! * 
सिंद और सोछ को डहराचनो सरत उस्च फे बिकराल और उम्र स्वभाव; ह 
तथा यो ( गाय ) की शास्त म॒ति उस के शान्ति पूरक आयु ऋमण फरने | 
कारण हैं। एक पाली हुई गो के सोग एक जगली गौ के सींग की अपेष्ा 
छोटे द्ोते ६ + कारण यही कि पक पाली हुई गो फो भय कम दोने के कार्य 
अपनी रक्ता की इतनी चिस्ता नहीं होतो जितवों कि पक्र जगली गौ को (अपर 
जीवनरत्ता के लिये होती है। इस के अतिरिक्ष उन के दिखावे और डील डौल में 
भी यहुत अतर होता है। यदि इसो पालो हुई गौ के पीछे जड्जल में घोड़ 
जाय तो कुछ काल में उध्ष के सींग पीछे बढ़े होने लगेंगे और उस “के दिखाई 
शेर डील डोल में भो परिचतन हो आयगा। + » बह 2०2४ 
झमेरिका में “५ इसाप्स ” मामक जाति का सर्प, यह़े,, दो चित्ताकर्षक 
रह का दोता है, सर्पभत्ी पशु इसे श्धिक दाहरोला धोने के कारण नहीं खाते, , 
घरन एक बूसरी जाति का सप॑ कि जो कम दझ्ादरीला होता है, उसे श्रधिक 
हैं, भझतएघ इस ने अपने यचाव के लिये-झपनी जीवनरक्षा के छिये-ट्क 
जाति के सर्प के रग को नकल करनी शुरू की और कुछ अरख में अपने ये .... 
* में चहुत कुछ परियतन कर छिया। ' » १ ४, 
कितने ही पेट के चल चलनेयाले प्राणी अपनी रक्षा के लिये, पैर-ठापन्र  , 
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कर लिया करते हैं, तो कितने दी द्विस्कक जस्तु दूसरे प्राणियों फा चित्ताकर्षण 
कर भक्षण करने फे लिये करों का श्राकर धारण करते ह। 

" क्ोल्निमा पेरेलेक्टाए नामक जाति फे पतयों को दूसरे पक्षी बहुत 
जाते हैं; झ्तपय उसने अपने यचाय ये लिए पक घूत्त के परो की नकल करनी 
शुरू की, और अप ने झाप को उस वृत्त फे परो के इतना अमुरूप बना लिया 
कि उस वो उस वृत्त पर यैठ जाने पर यद मालूम कर लेना काठिन दो जाता 
है कि इन में यह जत्ु कान सा दे, उस घृत्त पर घेठने फे घाद यह जतु भी 
पा द्वी प्रतीत होता है । उस चूत्त के पत्ता ओर इस जन्तु के पर के वरावर 
रस कर भोकावला कीजिय -पत्ते में जितनो ओर जिस प्रकार की नर्से हं, 
डक उतनी और उसी पुकार की रगें इस के परों में हे, स्ग भो पथ समान 

। इस जन्तु ने परेसी ह,.यह, उक्त बुद्ध के पत्ते को नकल कर औश उसी जृत्त 
पर बढ कर अपनी जीयनरक्ता करने में कुछ कमी नहीं की, कितु फिर भी 
जे का बह मनारय सफल न हुआ । फ्पोंकि छितने दी पत्तियों ने इसे द्ढ़ 

फे लिये अपनों दृष्टि के और वढा लिया कि ज्ञिस की सहायता 
सेचेइस जन्तु का दृढ़ निकालते और अपना पेषण करते दे 

कितनी दी मछुत्तियों ने हिस्तकक जलचरों से अपने आण बचाने के लिये 
अपनो शरीररचना में परों को वृद्धि कर छ्वो दे ओर भो अनेकों जन्तुओं ने 
पर पैदा कर लिये ह कि जिन को सहायता से थे हिस्तनक जन्तुओं से अपनी 
भाणरत्ता करते है । 

इसी प्रफार जता, दृत्त और पुष्प आदि भौ अपनी आकृति में इच्छाजुसार 
परिवर्तन कर लेते हैँ | “ केशेलास ” नाम के पुष्प ने, इस इच्छा से कि मधु 
खानेवाले पाणो डस का मधु न समा सकें, अपनी नली ( 706 ) का लम्पा 
वना लिया, किन्तु मधु चूसनेवाले पूणी उसे इतना सस्त, छोड देने वाले 
नहीं थे। उन्हां ने भो अपनी जिहबा के। बढ़ाना शुरू किया और उस के मधु 
चूसने येग्य चना ज्षिया। पहिले इस पुष्प की नो इतनी लम्बौ नहीं थो 
ओर भधु वादर ही रहता था और सरलता पूर्थष क घूसा जा सकता था, 
पर्चात्‌ इस ने अपनी नत्ली के बढ लिया कि जिस स्त्रे मधु सुरिक्तत 
रहने लगा! 
उपयुक्क वर्णन से पाठकों के! मालम दो गया दोगा फि ज़ब २ किसौ पाणी 
को अथवा जीवधारी फो अपने रद्ण के लिये जिस २ आधयध फी झाषश्यकता 
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होतो हे तब २ बह*उस श्रवयव को शने २ उत्पन्न कर लेता दे और जब 
२ बसे उस अययवब को श्रायश्यफता नही रहती तय ० बहू अययव म्रामश 
पीछा लाप हो ज्ञात) ऐे। 

अवब इस चात फे मान लेने में फाई द्वानि नही पूतोत होती कि इच्छाशक्लि 
अथवा मन शक्ति द्वारा शाररिक अय्यवों, शॉंयिरिक इद्वियाँ और प्ृत्यक 
पुकार की शारोरिफ रचना में इच्छाजु लार परियतन किया जा सक्तता हैं और 
मन शक्ति इस पूकार परिवतंन करने का सप्र था समध है । 

चास्तव में देखा जाय ते मन शक्ति ही शरीर की रचना करो दे! 
मन शक्ति ही हमे मनुष्य चनाये हुए हे । ज्ुदी २ मन शक्ति विकास पाई हुई 
होने पर एक ही मनुष्य की मुसाकृति जुदी २ पूत्तीत होती है । झतएव यद्द का 
सम्भव हो सकता दे कि गर्भावान अदवा गर्भवास के समय माता पिता की 
जैसी मन शक्ति हो उस फा परभाव ननन्‍्तान पर न पड़े ? 

क्या जलचर, स्थलचर, पशु, पत्ती और वास्पति घत्रादि से भी मब॒प 
की इच्छा दीनावस्था में है ? क्या चह इन के समान-नही नहीं उन से भा 
उत्तम प्रकार से-अपनी इच्छानुसार अपनी सनन्‍्तान में परिधतन नहीं करे 
सकता ? यदि न कर सझे ते क्या घह इस येग्य नहीं दे कि इन सव से 
भी उसे पतित समझ लिया जावे? ! 

पाठक ] कृपा कर, जिस प्रकार बाह्य प्रभाव का कारण आप देख चुके 
हूँ उसी पुकार इस आन्तरिक पभाव का कारण भी देख लीजिये कि यह एूभाव 
फ्यों और किस पुकार होता हे और शारीरिक रचना में इन पूकार पर्वत 
क्या हो जाया करता हं, फयोंकि ऐस्तुत विषय का मुण्यत इरसो के 
साथ सम्ब व है । आशा हू कि पाठक थेठा धैय्य से काम से साथ ही सर्थे 
इस का भो निणय कर कलेगे। 

चृत्त की जडें पृथ्वी में और शासाण ऊपर वे होती हैं, क्न्‍्ति मं 

शरीर रूपी चृक्ष ऐसा हं कि जिस की जई ऊँपर 
( श्र्थात्‌ मस्तिप्फ में ) और शासाए ( हाथ, पर आदि 
आययय ) नीचे के दोते हैं। मलुप्य के शरीर में समत 
शारीरिक अधपयर्यों का मूललस्थान मस्तक हे | इसी में प्रत्येक प्रकार की शर्वित 
है। मस्तक का जे कापालिक शिरा मूल ( मेइयूला आव्‌ छगिटा ) गर्म 
भाग है कि जिस के ऊपर के मध्यभाग हो को छानशक्ति का स्थात कई 


आन रिक प्रभाव 
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जाता है इसी से प्रिला छुआ पृष्ठचश (पीठ के हड़ी- 5छाप्व) 6070 ) 
दे । इन्दी दोना से भरीर में जितगे भी चैतन्य खायु अयचा शानतन्तु है निऊलते 
हैं 'देशो चितू न० १४।। ये तन्तु ब६त सव्म होते ई । श्र का नस से शिसा 
पय्यं,त फोई भाग ऐसा नटी है कि आओ इन जान सातुझो से छुटा हुआ हो | ये 
तन्तु शरीर के सद्म से भो खदम भाग में यक सा प्रिथमान €। प्रत्येक शारी 
रिफर अपयन से उस हे चथ्रिक्राराजुसार कार्य लेना और शरीर की स्थिति 
टेसते घुए उस की ज्ति के पूरा ८रपमाना ओर प्रत्येक शारीरिक अप्रयच और 
इन्द्रियों के ज्लाम की जासापय मे सूचना देना, इन्टी शानतबन्तु का काम हे। 
चिख भाग के ये तानतव्धु प्रपत्र कारव य| छ देते है पद भाग ध्राय निजीय हो 
जाता है। किस्तु ये शानतस्तु स्पतन्य पही ६-ये अपने उच्छानुसार कुछ कर 
नही सको, ये सबंधा मात शह्ति हे श्धीन है। इह मन शक्ति से जसी आशा 
मिततो दे उसी फे अचुसार ये अपना काय्य करते हैं। मन शक्ति षी शआश्ञा से 
किसी अश में भो न्‍्युनायिक नदी दार सकते । 
यदि इस ज्ञगह पाई यह शऊोा यरे ऊक्लि थयेोगवश किसी समय हमारी 
ईच३। दोतो है कि हम छुछु न जुनें, कि तु जब दोई बोलता है तव शन्द्‌ कान 
में पड कर हमें डस फा शान होता ही 5, किर फ़्योंकर भान लिया जाय कि 
मन शक्ति को आज पिना ये ज्ञानतन्तु पाई काम महों करते ? इस फे उत्तर में 
मे कहूगा कि यह प्रश्चन उतना ही निर्भन और मिथ्याहे कि जितना एक और 
एके का येग:दोन यता देना * ऐवा समझता वे यल जाति है, क्या आप इतनो 
जलुदी मन शक्ति का भूटा गये ? क्या आप यह नदी जानते कि मय शक्ति द्वारा 
विचार के कितने इढ होने पर प्रभाव होता टे ? क्या श्राप के उत्तदा सीधा 
पिचार +२ लेने मात टी से मन शक्ति अपना प्रभाप रिफा देगी १ यदि ऐसा ही 
दो ते कहना ही क्या ? पाठक ! थाडा विचार कीजिये कि आप ने ऊैयल 
दिचार ही ते किया ) कि दम ऊड सागे नही, झि तु ऐसा दोने के लिये आप 
ने कुछ प्रयत नही किया । उस यिचार ऊे दोने कै साथ टी आप को डचित था 
फि कान छे सम्पृस्धथ ग्सनेयाले जे। खानतत्तु है, उन फे ओर से अपनी मत 
शक्ति का हृदाते, फिए चाटे क्रितना ही उम्र शब्द फ़्योंन हुआ दोता, आप 
फदापि नहीं सुन सऊते थे । 
जिस प्रज्ञार भने शक्ति के कियो कारय्रे से हटा लिया जा सकता है उली 
प्रकार फिसी कार्य में विशेष रूप से सगाया भी जा रूतता है। जेसे किसी 
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मेष दूर पण फाई शब्द दो रहा है, कितु स्पष्ट छुनाई नहीं देता, उस समय 
शाप सब ओर से अपने ध्यान के हटा, कान श्र ध्यान दै।नों उसी भार लगा 
उस शब्द के छुनने फी उत्कएठा में एकांग्र दो जाते है और परिणाम में श्राप 
उस शब्द के खुन लेते, | इसी प्रकार प्रद्योक घिपय में सममना चादिये। 

ऊपर हम देख शाए-तदसुसार शरीर है छुर्दे २ अययधों पर इसी मन शक्रि 
हारा प्रभाव डान्ा ज। सकता, जिस अ्रपयव के सयल यनाना चाह घना सकते 
हैं और जिस अवयप फे निर्यल करना चाएँ फर सकते दे। इस में शका करे 
का कोई कारण नहों दे । 

क्योंकि जिस अधयव के हम सयस्त यनाना चाहते है उस से सम्धध 
रफनेयाले झानतन्तु उस भाग में पापणतत्य अधिक पहचाते हैं और अधिक 
पेपण मिलने से घद भाग अधिक पुष्ट दोता है। इसी प्रकार जिस अवयच दे 
हम निर्धल चनाना चाहने ६ उस से सम्पन्ध रखसनेयाले शानततु उस भाग मे 
पे।पणतत्य फा पहु चाना कम कर देते ह--और पेपण कम मिलने से पद मांग 
नियल दो शर्ने २ जाता रहता है। 

गर्भस्थ बच्चे और गर्भवती खी का कितना घनिष्ठ सम्ब-घ दै इस के विषय 
में पदिले विस्तार पूषक कहा जा चुका है। चद उस के शारीरिक अययते 
के समान है, और ज्ञितनी सरणता से शारीरिक अवयच पर प्रभाव डाला जा 
सकता दे उतनी ही सरलता से गर्भस्थ घच्चे पर भी एमाव डाल कर उसे अपर्ती 
इच्छासुलार बनाया जा सकता है। 


मामा 9 अनबन 


( ३ ) सनःशक्ति को दृढ़ और उपयोगी 
क्योंकर चनाया जा सकता है ? 


मन शक्ति के। वलवान और उपयेगी बनाने के लिये सकटप की देता 
एफकान्त और एकाग्रता की आवश्यकता है। मन शक्ति के दढ और उपयेगी 
घनाने की इच्छा रखनेवाले अम्यास्रों फो सब से पहिले अपने मत का वश 
फरना चाहिये। उसे निरकृश और स्पच्छुन्द कदापि नहीं रहने देना चाहिये ! 
मन को छूत्तियों के इच्छित विषय में द॒ृढ़ता प्थंक लगाये रहना चाहिये । चित 
बहुत चचल है, यद इधर उधर सटकता ही फिरता है, अतएय उसे सब विपर्य 
से स्लींच कर, केघल उसी विषय में लगा देना चाहिये कि जिस पर सतत 


जि जएध७७+५+५» नमीकत .. पा 


.. जे. . और 


( १२५ 3) 


भ्रधया अभ्यास फिया जा रहा है। और जिस विपय में एक घार सोचना शुरू 
किया जादे, उछ क( निर्णय किये बिना, उसे त्याग, दूसरा परिपय कदापि नही 
लैना चाहिये। ऐसा करने से, श्र्धात्‌ बिना निर्णय किये किसी विपय के त्याग 
देने से, कोई यात कदापि स्थिर नदी दो सकेगी और सन की घ चलता जेसी 
कि जेसी यनी रहकर विचारों में डढ़ता नदी श्रा सकेगी ) 

मन शकित के दुढ यनाने की इच्छा रसनेवाले का, किसी भय की आशका 
से अथवा किसी के अप्रसन्न होने का विचार फर, अपने सिद्धान्त और 
झपने विचाए के रोकना या दवाना नदी चाहिये। ऐसा करने से बद एक 
प्रकार अपनी मन शक्ति का खून फरतां हे, उसे निर्वल समभेता और 
नियत कर देता है। ऋतपय निभय होकर अपने विचार केा--अपने सिद्धान्त 
फेो--स्पष्टता पूर्वक कद्द देना चाहिये | 

अपनी आत्मा पर दृढ़ विश्वाल रखना चाहिये, और हृदय फे! मलिन ओर 
दु छी करने घाले काय्यों से सबंधा वचाते रदना चाहिये।इस बात का 
इढ सकरप कर लेना चाहिये कि जिस समय जे। बात मेरे सामने आयेगी 
इसे दिना अपनी युद्धि की सम्मति लिये कदापि प्रहय नहीं करू गा, भहस 
कर लेने याद डइुप का पूरे तोर पर पालन करूगा। निर्णय योग्य 
यात के सामने आने पर-उपस्थित होने पर -पिना निर्णय किये कद्ापि 
नहीं त्यायूगा । मेरा निर्णय सबंधा न्यायात्ुकुल और वुद्धिय्राह्म 
होगा । 

अपनी सन शक्ति को कदापि निबल नही समभृ गा और नित्य प्रति, इस 
यात का दृढ़ सकतप करता रह,गा कि मेरी मन शक्ति क्रश चढती जा 
रही है। में मन शक्ति का दर्नि पहु चाने वाली प्रत्योक गत से बचाता रह गा 
और डस के दृढ़ फरने घाली प्रत्येक चात को डढलापूवंक अवलम्यन 
करू गा। 

मन शक्ति के बलघान्‌, चनाने की इच्छा रखने वाले के दुष्कर्म से सवा 
बचते रहना चाहिये, क्योंकि दुष्कर्म का स्मरण-- ( जिसे अपना हृदय 
घुस समझता हो ) मन के चढुत निर्बेल बना देता हे, और जब २ उस 
कम कर स्मरण आता है, तब २ द्लि में एक चाट सी धलगती है-- किज्ञा 
मन शक्कि के लिये बद्धत ही द्वानिकारक है। भ्रथम ता--इस यात की पूरी 
सावधानी रक्‍्क्षी जावे कि ऐला कर्म दीन करे कि जिस से पछताना पड़े, 
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« यदि पूसगवश ऐसा कोई कार्य्य हो भी गया ते। तत्काल उसे भूल जाने का 
चेष्टा करनी चाहिये-जेसे चह फाम हम से फभी हुआ ही नहीं था-ओर 
शागे बसा न करने का टढ निश्चय करना चाहिये! 

९0 जिस विपय में मन शक्ति फो इढ और वल्लयान बनाने की इच्छा हो, 

उसी विपय पर घटा दे। घटा राज पएकान्त में बैठ ऋर मनत करना चाहिये थैर 

इस यात का डढ विश्वास रखना चाहिये कि हमारे सकतपायुखार 8५ 

बिना कदापि न रहेगा। अपनों मतगोश्चुसियां को सघ ओर से हटा, उसो 

पक चिपय में लगा देना चाहिये। श्रम्यास के जिये एका'त स्थान कों बहुत 
आवश्यकता हे, साथ ही चित्त के एफाग्र होने को भी आवश्यकता है, अ्रतएय 
अभ्यास के लिये पूत काल सृय्योदिय ले पहिले, अथधा रात्रि या सोने से 
पदिले का समय वहुत अन्छा है । इस समय पिस्तब्धता के फारण मनेदृत्तियो 
के एकामग्र करने में वहुत सुगमता होती दे । 

अभ्यास के समय इस यात का पूस रायाल रखना चाहिये कि मस्त 
में उस एक चिचार के सिवा दूसरा पव्िचार ते नहीं हे। जहा देई दूसर 
विचार आया नहीं कि तत्काल उल्े विकात परादर करना और पुन अपने 
अघली विपय पर आजाना चाहिये। इस प्रकार एपाँ२ इन मनोदृत्तियाँ फो 

घ्यो दुछरे विषयों से स्रीच कर एक्कांग्र करने का प्रयल किया (जावेगा दा २ 

पकग्रता के लाथ २ यह शक्ति भो विकाश पाती और चलिए दोती जञायगी 

येग का सब से पहिला सिद्धा त भोी यही है / येगगश्चित्तवृ त्तिनियेध ह 

अधथोत्‌ चित्त की बृक्तियों को रोकना ही येग है । 

शो इस बिपय में शुरू  म॑ कहियाई अप्ृश्य मालम दोगी किन्तु डे ४ 
अभ्पास हो जाने पर दृदयवण फे साथ २ पाठकों का आनन्द भी अ्पूर् दी 
प्राप्त दोगा । 

किन्तु इस वात,का अवश्य ध्यान रफ्सा जावे और पहिलेपहिलत ऐसे 
काय्यों फो लिया जाये कि जिन जो अभ्यास के शुरू फरते समय झपनो 
असम्भव या फष्टसाध्य न समभती हो। जिस पक्रार सकान की छत परे 
चड़ने ४ लिये सींडो दर सीढ़ी धढना पड़ता हं -प्रढम उद्धत क्र च 
से चढ़ने के बदले आवपिमुह्ठ गिरग पड़ता --उंसी परार इसमें अख्यासी की 
भी झपनो येग्यत्ता का-अपनी स्विति को - ध्यान में रखते श५, फ्रमायर्ताएं 
सर से कठिन कारों पे! सेना चादिये, फि जिस से दिया कप्ट और धररिष 


तष्क 
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की सम्मावना के काय्य सिद्धि दो सओे, 'प्रन्यया काय्य सिद्धि न होने से, उत्साह 
भेग हा फर मन शक्ति को हात्रि पहचना सम्भव दे। क्‍योंकि जिस समय 
हम कोई काय्य फरते ह ओर उस में सफहाता नहीं होतो उस समय हमें 
कितना भारसिक कष्ट द्ोठा ४ इस का प्राय सब को अठुभव होगा । 

यह कष्ट मानसिक उनति म॑ सथ्र से श्रधिक वाधऊक है। अतएच ऐसे 
प्रसगों को यथधाशक्ति ठाला जाय, इस पर भी यदि ऐसा समय शावे ते। 
निराशाजन्य मानखिक कप्ट को स्थात प देझर तत्काल छिसी दूखरी रीति 
से उसको सिद्धिवे आउ परिधथम कर उस में सफतता ध्राप्त करना 
चाहिये। साराश यह कि भत शक्ति दे अभ्यासी फो निराश दद्ापि नहीं 
होना चाहिये । 

पाठक | म आशा करता ह कि 'प्राप इस विषय को समझ गये होगे। 
अप पोछा अपने प्रधान विपय को ओर ध्यान दीजिये, दिन्धु रतना अपश्य 
स्मरण रफिये कि इच्छामुसार सम्तानोत्पत्ति क॑ तिये इस यिपय का पुन २ 
मनन कर हृदयगम करना ओर इसवातों ऊा पातन वरना श्रावश्यक ६ । 
जितने आप इन के पालम फरने में करृतकफारय होते ज्ञायगे, उतने ही अपनी 
समन्तान को उत्तम यमाने म समर्य होते जाययगे। सन्तानोत्पत्ति विपय का गो 
मुय्यत इस से सम्पन्य हे ही, क्वित्तु इस विषय के अतिरिक्त भी, यद्द विषय 
हमें हमारे प्रत्येक सासारिक क्ार्य्य में अत्य त उपयोगी हे ) यदि हम इन का 
पूरे तीए पर पालन करना और काम में लाना सीस जायगे तो निष्फलता 
हमारे लिये नाम माध्र फो भी नही रट जायगी। 

अप मे उदाहरणो द्वारा यह प्रतिपादन ऊरन। चाहता हू कि गर्भसथ बच्चो 
पर किन २ घाता से अच्छे और कियर फ्िन बातों से पुरे प्रभाव होते हैँ । 
किन्तु पाठक ! मुझे थाडी देश ते लिये औष क्षमा करें, मुझे एक और 
आपश्यक धात स्मरण आई है, अतएय आगामी धकरण में उसी का 
उन्लेर्स करू गा | 


प्रकरण सातवां ! 


ज््के 


प्रेम द्वारा उत्तम सन्‍तति | “ 


गत प्रकरण में बतलाया जा छुका हे कि“ सनतान को इच्छाउसार 
उत्पन्न करलेना मनुष्य की मन शक्ति पर अवल्तजित हे ।” किन्तु यद्द भी निश्चित 
बात है कि दम्पति की मन शक्ति को पूर्णरूप से-सम्ठानोत्पक्ति के लिये” 
उत्तम स्थिति में लाने घाला भ्रम के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है ८ 

यह माना कि दम्पति में परस्पर भैम ने होने पर भो थे श्थक ३ अपनी 
मन शक्ति फो विकसित कर सकते हैं, किन्तु प्रथक, २ मन शक्ति में. और 
सयुकत मन शक्ति में आकाश पाताल फा अन्तर द्वोता है स्त्री पुरुष दोनों अपनी 
२ मन शक्तित को पृथक २ विकसित करके सन्तान में उतनी उरामता हां 
समा चेश नहीं कर सकते, जितना कि सयुक्रत भन शक्ति द्वारा समावेश 
किया जा सकता हे। अतण्व मानना पड़ता है कि" पेम ही दम्पति 
उत्तम वनाकर और दोनों में उत्तम मन शक्ति काय्रिकाश करके, उत्तम सल्तारों 
च्पत्ति के ये।ग्य चनाता है। !! 

औ ैर इस बात को ता पाठक जानते ही हैं कि “ आदि में स्त्री और पुरुष 
जाति पृथफ्‌ २ न हे। एक दी थी, पश्चात्‌ परम(त्मा ने स्टृष्ट की फूद्धि आर 
प्रंम जैसी पूत शक्ति का विकसित करने के लिये इन दोनों जातियो दे 
एक दूसरी से झुदा किया, किस्तु जुदा करदेने पर भी यह नियम तिशिवर्त 
कर दिया कि जितनी भी तन से और मन से, ये दोनों शथक पड़ी 
जातिया पक दूसरे में लीन हो जातो हैं. उतनी दी सम्तान की उच्चमती 
बढ़ती है ॥” 

इन दोनों पृथक पड़ी हुई जातियों को ( रूरी पुरुष को ) एक दुसरे के 
लीन कर देने पाली-तन्मय कर देने घाली--मिला देने घाली-शर्कि 
कुछ नहीं, फेचल सच्चा और शुद्ध प्रेम है। प्रेम दी दस्पति को येग्य घताता ३ 
और प्रेम दी बशे की रचना करने चाले आवश्यक तत्व उत्पृश्न कर जप 

को सुन्दर, नोरोव और घुदधिमानर उत्पन्न करता है। अत एव देखता खांदिर 
कि प्रेम कया यस्‍तु दे १ 
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शस की व्याएया करना सहज वात नहीं है। यदि साधारण तौर पर 
देखा जाय, तो यह एक ऐसी शक्ति है कि जिसे प्राय 
हि सब फेाई जानते है, तथापि प्रसगाम्नसार कुछ कह देने 
को चेष्टा की जाती है'। 


प्रेम पक प्रकार की ईश्वरोय विभूति दे। ईश्यर और उस को खृष्टि ध्रेमरूप 
अथवा प्रममय है। मगुष्य में, प्रेम एक उत्तम प्रकार की मन शक्ति दे | ससार 
के कठिन से कठिन कार्य्य भी, एम द्वारा, सरलतापूर्वक हो सकता दे। पूम 
पक ऐसी बच है झि जिस से मनुष्य का बिना किसी से प्रेम किये छुटकारा 
गे होता | मनुष्य को सलार में इस छृत्ति के अधीन पन कर किसी न फिसी 
से प्रेम करना दी पड़ता है। पैसा फोई पाणी नज़र नहों आता कि जिसे किसी 
से प्रभ नहोी । प्रमचिद्वीन मनुष्य सर्व था अ्रनाथ के समान है। सखार में 
जितने बन्धन दे सर पमरूपी यन्वन के आगे निरर्थंक दे-अ्रथोत्‌ ससार मे 
भम से बढ़ कर बन्धन नही है। 


जिप्त व्यक्ति को पूम है-- परम का अदुभर है--प्रेम को जानता है--बह 
समस्त ससार का पधेममय देखता है। सृष्टि की प्ृत्येक वस्तु उसे आनन्दृदाई 
मालूम होतो है। उस्ते किसो से द्वेप नही होता | उसे किसी से बैर नही होता। 
वह सप्र को भलाई की नजाए से देसता हे | हरणएक वात उसे रमणीय जचती 
है। प्त्येक दृश्य उसे मन को मुग्ध करनेवाला प्ृताव होता है । चुक्त और 
लठा उछे बिनोद दिलानेवाली और आहादकारक बनती हैं। पक्षियों का शब्द्‌ 
उप्ते उत्तम समीत का काम देता दै। पानी के धहने और हव। के चलमे का 
शब्द उस के लिये प्मवार्ता के सदश आन-ददाई दै। “गुलाव” और ' कमल? 
अपने अनुपम सोरभ और सो दय्य द्वारा किसीऊे (पूं मपात्र फे) स्वगीय लावएय 
का स्मरण दिला कर उस फे द्वदय को उच्च और मुस्ध बनाते हैं। कोयज़ की 
मधुर कण्ठध्यनि किसी के कोमल्न सुस्वर का बेध करातो है। साराश यद कि 
ससार को पूत्येक वस्तु उस के लिये अथ्सूचक ओर समस्त प्ृथ्यो उस को 
चेतनयमय मालूम पढ़ने लगती है। 
इस के अतिरिक्त प्रेम का मनुष्य के शरीर प्रथम उस की मनोछृतियां 
पर भी अपूर्व दी पूमाव होता है । उस को भाषना में, उस की विद्यारशक्ति 
में, उस की स्मरणशक्ति में, उस की मन शक्ति में, उस की बुद्धि में, उस को 


प्रैप्र क्या वस्तु है ! 


बन 
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पूतिभा में, उस के सदाचार में और उस के सफप्प शादि में एक पुकार हें 
सजाधनी शक्ति उत्पन्न दो जाती है। 
पूम एक जंगली को नप्त ओर खुशोल्न, डरपेक फे निर्भय, नाम वें 
बद्दादुर, जालिम को रहमदिल, अवियेकी के गिय्रेकी, मूर्ण को चतुरः श्र 
मद्दाक,र और घातक को दयाद्रे बना देता दे। प्रेम मल॒प्य की काया पत्द 
देता है--उस के स्वभाव में-उस के आचरण में--परियर्तन कर देता है। 
प्रेम मल॒प्य के प्त्येक पूकार के बल को बढ़ाता है। प्रेम मजुष्य की श्रनस्दित 
रहना दी नही सिखाता, यटिर घह उसे-आनन्द्मय-पूममय-और सी 
पूकार योग्य बना देता दे । 
पूम में कमी स्वार्थ युद्धि नहा दोतो | पूम में और स्वार्थ में घेर दे । जद 
स्वार्थ है वहा सच्चे पम की गन्घ तक नहीं दोतो ओर जदा सच्चा पूम द्वोता 
है बहा स्वार्थ का नाम तक नहीं द्वोता । परूम अपने बदले में किसी वस्ठु का 
आकात्ता नहीं करता--बह अपना बदला नही चाहता। द्वा | यदि पूं मपात्र गा 
के बदले में परम के तो वद (पूँमी) उसे आन्तरिक परमपू्ष क अवश्य 
स्वीकार करता है, चटिक इस के लिये ते। वह ( पूमी ) सदा आकाक्षी रहता 
है। यदि उसे ( पूमी की ) अपने आत्मसमर्पण के बदले में, अपने पु मपाएँ 
को ओर से भो आत्मसमर्पण मिले, ते उस पूंम का बल दूना दो जाता है। 
ऐसे पूमी दो शरीर एक पूण की कद्ायत को चरिताथ कर दिखाते दे ॥ 
यही सच्चे पूम की निशानी दे और ऐसी अपस्था में ही दृश्पति आनत्दपूव 
रहते हुए. सर्वोत्तम सस्तानोत्पत्ति कर समते हे। किन्तु पाठक | इस पुवातें 
और अपूर्धा शक्ति का हमारे शरीर में स्थान कोन सा हे? इसे भी ते देश 
लेना चादिये। ४ 
प्रेम एक प्रकार की मन शक्ति हे--ऐसा ऊपर कंद्दा जा चुका है और 
प्रत्येक प्रकार की शक्ति का स्थान शरीर के सर्वे 
भाग मस्तक हो में होता है, अतपव इस शक्ति की 
भी मस्तिष्क हो में होना चाहिये । दर 
ई शरीर रचना शास्त्र ” ( शऑाएञण०्ड9 ) बतलाता हे कि मस्तक मे 
* जुदे २ भाग हैं, और “मस्तिषक विद्या ” ( ॥7९70|09 ) से सावित ह्वोता 
कि इन हुदे २ भागों में जुदो २ शक्तियां हं-श्र्थात्‌ इन छदे २ 
ज़ुदी २ शक्तियों के स्थान हें । 


सिर 
प्रम॒का स्थान । 
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(२) 


( मस्तिष्क ) 


च्िनत्न नम्पर श्द्द 





( १) कापाणिक मुख से निकल कर यही नाड़ी आगे जुदे २ 
भागों में विभक्क द्वो आस नाक कान म्‌ ह आदि में फेल जाती ह्दे। 
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मस्तक के, भयों ( स्रञ्नरेश ) से बालों तक के भाग की " बुद्दत्‌ 
मस्तिष्क ( ८0079 ) ” कहते हैं। इस में दे पार की शक्तितयों के दे 
जरै२ स्थान हं । प्रथमाद्ध ( भपों से श्रापे ललाद तक ) अपलेकनशफित, 
श्रौर द्वितीयाद' ( आधे ललाट से यालों तक ) भ्राप्रिष्फारिक्ता शक्ति का स्थान 
दै। इन से ऊपर ज्षुद्व २ शक्तियों के ज्ञुदे २ स्थान हे । 

मस्तक में ठीक पीछे के " क्षापालिक शिरामूल ?” | ॥९०६४]४ 
090०ह३७ ) नामक सर में मुप्य ओर मद्दत्य का भाग है, यद्दी ज्ञान- 
शक्ति का स्थान है। इसो से मिली हुई रोड की हड्डी ( पृष्ठचण 5छा79 
०0 ) है । इन्हीं से समस्त शारीरिक नातततु उत्पन्न द्योकर शरीर के 
बम से भो सच्म भाग में फेले हुए है। ( दिशेष दाल प्रकरण छठे में वर्णन 
स्याज्ञा चुका हे )। 

श्सी कापात्तिक भिरामल के देनों ओर के भाग का-फि ज्ञा भाय 
रैसी से मित्रा हुआ फिम्मु पृथफ्‌ है--' चोद मस्तिप्स? , (शल्क्शाप्रा ) 
कद्ते हं। यही प्रेमशक्ति का स्थान है। इस भाग में भी झुदे २ पंम के 
जे २ स्थान है । इंध्चरप्रेम, देशप्रम, जातिश्रेम, कुट्धम्बप्रेम, माता, 
, भाई, भगिनी, पुत्र, पुत्री आदि के परम के छुदे २ स्थान है। इस में ठौक 
पिद्ले वालों के बरावर कद्रेऊ़ दाहिनी ओर को दस्ते हुए दम्पति में जो 
परस्पर पू् होता दे उस का स्थान हे ! 

“ भस्तिष्क विद्या !! जानोयाले प्रिहानों का सिद्धान्त हे कि “ मस्तिष्क 
ऊपर से द्वी अच्छे पकार अ्रवलोक्न करने पर धतलाया जा सकता है कि 

स व्यक्ति में किस २ शक ने उत्तम रूप में विफ्ास पाया हे, क्योंकि ज्ञों 
भाग विशेष विकास पाये ह आा द्वोता है, वही चादर से वठा हुआ और पुष् 
दोता है और भस्तक का जे भाग अच्छा विकास पाये हुआ होता है, घह 
उसी भांग से सम्प्रध स्सनेवाले अपयय ओर शारीरिक भाग को उत्तम पकार 
से विकसित करता है और उस से सस्यन्‍्ध रखनेवाली शक्ति भी उत्तम दी रुप 
४६ घिकास पाती है ! 

बितू न ( *छ) भस्तक का है। अद्ढ (१) घाला भाभ बृदत्‌ 
मस्तिष्क का है | अक ( २) बाला भांग कापालिक- शिय-मूल है । इसी 
से आस, नाक, कान और मह फे घानत-तु ( 527$८०79 767ए९५ ) निकलते 

ऊ्िज्ले सितू न० श्श्के देने से स्पष्ट रूप से मालूम होते हं। शक ( ३ ) 
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घाज्षा भाग छुद्र मस्तिष्क का हे कि जे। पूय अक ( २ ) वाले भाग से ( कापा 
लिक शिरा मूल से ) मिला दआ है । 

पाठक ! यद्द ते मालूम दे! गया कि पूम एक पूकार की उच्चतम मत 
शक्ति है और मस्तक्क में शानाशय के पास हो उस का स्थान हैं, किन्तु यह नहीं 
मालूम हुआ कि पूम उत्पन्न कैसे द्वेता है और उस का पूभाव क्यों भार किस 
पुकार होता है ? देसिये ! 

पुमात्पत्ति के दो| तीन कारण हैं (यदिच इस में और २ पुकार के परम 
का भी किसी न किसी अश में समावेश द्वो जाता है। 

किस्तु यद्दा मुख्यतः ख््रीधिपययक प्रेम दी के विषय 

में उल्लेख किया जाता है )। पृथम ग्रुण ओर दितीव 
सीन्दय्य । पद्चिला मुख्य और दूसरा गोण है । 

जिस भनुष्य में दुद्धि ने कुछ भी घिकाश पाया है, घद्द द्वितीय कास्ण 
की उपेत्ता कर प्रथम ही को आधेय बनाता है। अन्यथा, काम गसना में लिए 
होकर छ्ितीय फारण दी को अपना छद॒य घनाते हैं। किम्तु ऐसा होना सर्वधा 
असुचित है । इस प्रकार का भेम स्थाई नहीं होता। ज्योाँ २ योवत 
सौन्दय्य म॑ चोणत।! आती जाती है, त्यों २ उन फे प्रेम का भी ह,एस होता 
जाता है। और जिस पंम में दास होता है श्रथवा ह।स होना सम्मव दै। पद 
सर्षथा प्रेम के नाम से विभूषित किये जाने के येग्य नही । प्रथम कारण में 
इस प्रकार की वाधा उपस्थित नहीं होतो । 


किन्तु नेसर्भिक प्रेम इन दोनों कारणों को परवाद्द नहीं फरता+ पेसी 
अपस्या में स्वयमभूवृत्ति से प्रेरित होकर हृदय जिस से प्रेम कर लेता है 
जिख को प्रिय समर लेता है--उसी से प्रम करने गता हे--उसी के अणग 
में अजुरक्त दो जाता है। ऐसे स्वयम्‌भ्‌ श्रोम का स्वयम्‌ प्रेमी भी कारण बते 
हाने में असमर्थ रहता है। अतएव पूर्वजन्म के सम्बन्ध अथवा सस्कारों कै 
अतिरिक्त इस का और फोई कारण न तो सममभ में आता है और न बतलायों 
ही ज्ञा सकता है। यवि इस मैं--इस प्रेम में--उपर्यक्त कारण में से किसी १ 
कारण का अथपा दोनों कारण का योग दो गया, तो फिर उस की उत्तमता 
लो कद्दना ही क्‍या ? ऐसी अवस्था में घद प्रेस स्वधा अतुलनीय और अत॒म 
दो जाता है | यही प्रेम सथ प्रकार के प्रेम में उच्च स्थान पाने के योग्य दै। 


भ्रम की उत्पत्ति भौर 
प्रमाव का कारण 
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यही प्रेम मनुष्य फो सुपी घना सकता है। यद्द दम्पति फो अटट सम्यन्ध में 
ओोड देता है और परस्पर में छीन कर एक रूप यना देता है । 

हमारे शाख्रकारों का सिद्धान्त द्वे--कि जि दो व्यक्षियों में पूर्वजन्म का 
सस्क्रार सम्पन्ध होता दे। वे हो ( यदि माता पिता सायधानी से काम के, तो ) 
इस जन्म में वंबादिक सम्बन्ध में जुटते ह ओर उन्ही का वेवाहिक सम्पन्ध 
होता है। अतपुप उन कम्मा कीं-उस सम्पन्ध को अथया उस प्रेम को 
सदायता लेकर इस प्रेम फा विकास कर खुगमतापूयक बुद्धि की जा सकती 
हे । यही नहीं, यत्कि ऐसे द्म्पति में, प्रम का विफास करने में श्रय कारणों-- 
भ्रष्ट कारणों--फी अपेक्ता, प्रक्ति स्पयम्‌ उन की सहायक बनती हे । और 
प्राकृतिक सहायता मिलने पर काय्य को कितनी उत्तमता से सम्पादन किया 
जा सफता है, इसे पाठक अच्छे प्रकार समझ सकते हं। श्रतएय दम्पति 
की अपेज्षा न कर इस प्रेम फो बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिये। 

अय देसना यह है कि दम्पति में इस प्रेम का प्रभाव क्रिस प्रफार होता 
दे | पाठक | मुझे किसी कपि का निम्नलिखित घाक़्य स्मरण आता हे, पह 
कहता है -- 

“दृशने स्पर्शने वापि, श्रवणे भाषणेपि था ।?! 
"यंत्र हृदय द्रव्यत्व, स स्नेद इति कथ्यते ॥” 

“अर्थात्‌ देसने से, स्पर्श करने (छूने ) से, (प्रमपात्र के विपय में ) 
सुनने से और (प्रेमपात्र के विषय में ) बातचीत करने--अथवा। कुछ कहने से 
यदि हृदय ध्रवित हो ( पुलकित हो / उसी को स्नेह कहते ह |”! 

किन्तु प्रेमपात्र को देखने से, उस का स्पर्श करने से, उस के विपय में 
छुनने से और वार्त्तालाप करमे से, हृदय ठवित क्यों होता हे ? इस का कारण 
भी देस लीजिये -- 

झास, कान, मुह और प्रत्येक शारीरिक अ्रययव के ज्ञानतन्तु का शाताशय 
से सम्बन्ध है, शरीर में होनेवाले प्रत्येक फार्य्य की यही ज्ञानतत्तु ज्ञानाशय में 
सूचना देते हैं, और जानाशय और उस के पाश्ववता प्रेमाशय का फितना 
घनिष्ठ सम्पन्ध है, यह पाठक जानते दी ह॑ 

अतपए॒य जब कोई खुद्र घस्तु -अपनी इष्ट वस्तु--अथया जिस बस्तु 
के देखने से चित्त भ्रसन्‍न द्ोता हो, देखने में आती हे, ते उसके दृष्टिमर्यादा 
में भाते ही, आख से सम्पन्ध रफसने याले शानतन्तु पर उसका प्रभाव होता है 
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और इन्दी के द्वारा ज्ञानाशय में प्रभाव होता है और यदद प्रभाव जानांशय से 
प्रमाशय को मिलता है--प्रेमाशय उस के यदले में श्ञानाशय को प्रस-तता और 
उत्तेजन देता हे। शानाशप में ऊत्तेज्नन देने से उस से सम्बन्ध रखनेयाला 
पत्येक शारीरिक ज्ञानतन्तु उत्तेजित ओर पुफुटिलत हो उठता हे। चेहरे पर 
सु्खों ओर पूसन्‍्वता, आखों में चमक ओर समस्त शरीर रोमालित और 
पुलकित हो कर चेदरे और शारेरिक इन्द्रियों के द्वाव भाष श्रादि से पूंम 
टपफने छगता है । 
इसी पुफार पंम्पाध्र के घिपय में, शथया स्पयम्‌ प्रमपात्र के मुख से 
कोई बात खुनने से, उस के विषय में अथपा स्पयम्‌ प्रमपात् से कोई यात 
करने से ओर उसका स्पर्श फरने से भी इसो प्कार पृभाव द्वोता है। 
परम एक पूकार की मन शक्ति है, ऐेसा हम ऊपर फद्द आये ह। पूल्येक 
मा शक्ति में एक प्रकार का विशेष बल द्वोता है, अत 
5 पर प्रेम में भी एक प्रकार का यल्त है, कि जे। विद्यू,त्‌ 
शक्ति ( विजली ) से भी अधिक घलयान्‌ हे । 
जिस समय दो प्रमी एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त होते हैँ, उस समय 
प्रमशक्ति का पूरा परिचय मिलता है ओर प्रेम का प्रभाव प्रत्यक्ष मालत 
पड़ने लगता है| दोनों में आकर्षणशक्ति बहुत पृथल है। जाती है और स्पष्ट 
मालूम देने लगता है कि उन में से दरणक, एक दूसरे को ओर कितना 
आकर्षित देता है, और जैसे २ थे एक दूसरे से दूर होते जाते हे, पैसे दी बसे 
आकर्षण भो अधिक से श्रधिक वढता जाता है । प्‌मशक्ति कभी हुदा रहना नदी 
चाहती, चट सदा एक दूसरी शक्ति से मिख जाना और मिली हुई रहना यादती 
है | यदि इसका पृत्यक्ष अचुभव फरने की इच्छा हे।, ते क्रिप्ती ऐेसे पूंमी 
दम्पति के मिलते समय देखना चाहिये कि जब ये कुछ समय तक एक 
दुसरे से अत्ग रह कर मिले हे। । ऐसे समय थे एक दूसरे के देखते दी संदसा 
दौर कर परस्पर लिपट जायगे, उमी उन के दृदय का खातोप देगा 
अन्यथा नहों | 
पाठक ! आप को इस शक्कि का कुछ न कुछ अठुभव ते अवश्य ही दीगा 
और आप जानते दी होंगे कि पूंमशक्ति कितनी वल्तवान्‌ होती है। राजा रा 
लदमी और राजसिदासन फो तिलाअलि देकर इस शक्ति के अधीन डुए है? 
इसी शक्ति के कारण वडी २ लड़ाइया हुई हें, और अपनी प्राशपूया पियतमों 


प्रम की शक्ति । 


जंओ 
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की दर्शनाभिलापा में अनेकों प्रेमिया ने प्राणोत्सगंकाम फिये €। इन दोनों 
जुदे पढे हुए शरोर को फिर से एक दूसरे में जाड देनेवाली शक्ति यही 
पमशफ्कि है । पूमशक्कि इस पार्थिय शरर फो परयाह न कर दोनो की श्रात्मा 
को एक कर देतो दे | इसो लिये दे शरीर एक पराण की कहायत मगशहर ह । 
प्रेम मनुष्य फे शरर में प्र प्रकार फो बिजली पेदा फर देता हे। जिस 
प्रफार पिजलो के तार को हाथ लगाने पर उस में एफ प्रफार की ससनाहट 
मालूम होती दे उसी प्रकार के प्रभाय का दे खद्ये प्रेमियों के एक दूसरे का 
स्पश करते समय अचुभय द्वेता हे शेर इस स्पश द्वारा उन्हें प्िजली का सा 
प्रयाह भ्पने शरीर में फैलता हुआ मालूम होता हे। अपनी प्रममूर्ति को देखने 
के साथ हो इस शक्ति का प्रादुर्भाय हाता है !' आर आलिंगन आदि जे द्वारा 
दहरएक एफ दूसरे के यह शक्ति देता शेर उस की दुद्धि करता दै । 
एक दूसरे के पूम में लोन हुए दम्पति की स्थिति को देसने से मालूम 
होता हे कि वे क्रितने निमल, शान्तचित्त और परस्पर 
मिलेजुले रहते ८ं। सच्चा प्रेम उन के हृदय को इतना 
सुशील बना देता हे झ्लि उन में से सारे दुगुय निकल जाते हँ और उन का 
पुनीत प्रेम से पायन छुआ भन ठुगुण की ओर जाने का विचार तक नहीं 
करता | पविन्न मन'शक्त्ति दुग्गंणों शक्तियां का दवा देती दे, इसी लिये सच्ा 
प्रेम उन के हृदय ओर मन को पवित्र बना देता दै। 
प्रेमजन्य आनन्द के पढ़ जाने पर वे पणकुटी ओर तृयराय्या पर भो 
स्वगीय खुख और अल्ोकिक आनन्द अज्ञभय करते हूँ। थे आनन्द के नभो 
मणएडल में घिद्वार करते हुए अपना समय बिताते हे। कुटिल प्रपश्च उन 
के इस आनाद में वाधा डालने के सबधा श्रक्षमर्थ रहता दे ।थे इस 
के लिये डदारहदय ओर मुफ्तऋण्ठ से ईश्वर का आभार मानते ह। 
उन के पररुपर व्ययहार आदि में इतनों सुथीक्षता आ जाती हे कि सूर्य 
उसे देस २ कर अचरज करते हूँ। उन के सम्भाषण ( बातचोत ) में इतनो 
मधुण्ता आ जाती है कि जिस का उल्लेख करने के लिये हमें शन्द नही 
मिलते। थे एक दूसरे के लिये इतने उत्तम शार्दों और रुचिर भाषा का 
व्यवहार करते हे कि साधारण अवस्था में उन के म॒ह से बसे शाद कदापि 
नदी सुने जा सऊते ! थे एक चित्रकार थे समान एक दूसरे के प्रत्येक शासे 
। रिक अचवयव का सूदम दृष्टि से अवलेकन करतेहं कि जिस से उन के प्रेम 


प्रेम का प्रभार । 


[ १३७ ]] 


जैसे ३ पुयप पेस को यदाता है यसे दी पसे घद नाक भी चढातो ओर विरक्त- 
भाव दिसाती है श्रेय समझती है फि ज्यों २ में इस से विरक्ष रह्द,गी त्यों२ 
यह मुभसे अधिक प्रेम फरेया और मुझे पूसन रखने की चेष्टा करेगा। फिग्तु 
अ्रफपोस । धद सूर्सा यद् नहीं समझती फि मेरे इस व्यधद्दार से-मेरे इस 
बर्ताय से--मेरे पिय पति फी मन शक्ति और स्वास्थ्य को कितनी हानि 
पह चती है ? और नारायण न करे कि पुरुष का ऐला दुष्ट विचार हो और वह 
इस विप्क्वत स॑ क्लेशित हो अपने पूम का फिसी फुपात में दान फरे, तो क॒द्दो 
फिर इस का हदयविदारक फट किसे सहना पड़ेगा , आर उस को घद् इच्छा 
फिस दिन फलयती होगी ? 
देफे ) पेसी पातों से प्रेम का- घढ़ने के घज्ाय ( स्थान में )-- उलदा 
दास होता है। 8।स होने का फारण यही कि प्‌ल्‍्येक जानतन्तु से समयन्ध 
रखनेयास्ा पेम विद्यू शक्ति हे समान दै। जय पुरुष श्पती इस पुकार की 
शक्ति ख्रो को देता है ओर वदले में स्त्री वेसों ही शक्ति पुरुष को नहीं देती, तो 
पुरुष की घद शक्ति अपने समान शक्ति न मिलने से निराघार रहती है और 
यूथा नए दो जाती है, और प्यों २ यह शक्ति नष्ट होती जाती दै-निबध 
होती जाती है-त्यों २डस को मन शक्ति फो सपरत हानि पहचती है। मन शक्ति 
को हानि पह चने से उस के शरीर, स्यास्थ्य और शारीरिक शक्लियाँ को हानि 
पहंचतो है और घट निर्रल--कमजार--और शरीर से रंश होने लगता दै। 
ऊपर जिस वययहार का खरी को ओर से उल्लेस किया गया, यवि बसा ही 
व्यवहार पुरुष की ओर से ख्री के साथ किया जाय, तो घह उस को अपेक्षा 
अधिक दानिफारक है । थदि स्री खुशीला और सचरिवा है; तो उस के कष्ट की 
सोमा नहीं रदतो | घर में अदूट सम्पत्ति और सत्र पृकार के बेभव क्यों न हाँ, 
वे उसे छुसी नहों शप्त सकते | घह सर्व था ढु खलागर में हुवी रहती दै। 
इस के अतिरिक्कष यह थात साताए फे लिये भी अत्यात हानिकारक है । 
ऐसी ( पक्रपच्तीय पूम की ) अयस्था में उत्पन्न हुई सन्‍्तान सबेधा अझयोग्य 
और अपूर्ण उत्पन्न होती है ! ( जन्म लेने भें-उत्पन्न होने में--सम्पर्ण ओर 
अपर्ण क्या ? यद पाठकों फी ध्यगले पूकरण में मालम दो जायगा। ) 
जिन दसम्पत्ति ( झरी पुरुष » पति पत्नी ) में परस्पर प्रोम नही हैं उन के 
लिये निम्धयपर्धक समझ लेना चादिये कि थे इसी 
ससार में रोटव नरक के समान यातना का अजुमय 
बरते है । उन के लिये घेधादिक सम्धन्ध लोहे की कठिन 


प्र स का अभाव और विवाद 
मैं ज्ादपानी । 


[ रेइ्ट८ ) 


येड़ियों के सदश कएदायक है और मिस एूकार प्रेंड़ियों से टद॑यविदारक एई 
सणाहरट का शब्द निकलता है, उसी पूकार उनमें पैघाहिफ सम्पत्थरुपी पेढ़ियां 
से वैमनस्थयपी अमप्नलध्यनि का पाहुर्भाव दोता है कि जो उन फे छुलमय 
जीयन को सर्यधा विषभय बना देता ऐ । जो दृम्पति परस्पर परम करना नहीं 
जानते, या परस्पर पंम नहीं कर सकते, थे फमी किसी से पेम फरने के येग्य 
नहीं दो सकते | उन्हें अपने सम्पन्धियों में किसे, स सथा परम नहीं हो सकता 
और न उन के प्रेम का पिश्वास ही करना चादिये, मे उन में अपने एहछसार 
का पूम होता है और न उन में किसी कार्य्य ही फे सम्पादन करने की शर्विंत 
दातो है । ससार उन ये लिये दु समय है | ये कभी सरदुणी, सुशील और श्र 
हृदय नहीं होते ।उनयवे अयश्यमेव फपरी, दुर्गणी, मलिनात्मा और 
विश्यासघातोी समझ सेना खादिये। 

सपशक्षिमान्‌ जगदीशवर ने सप्ली तथा पुरुष जाति पे। “परम जैसी दैवीशर्ि 
का परस्पर विकास कर आनन्द्पूर्ष क गुहस्थानम का निर्वाद करते हुए उत्तर 
सम्तानेत्पत्ति के लिये एक दूसरे से जुद्या पैदा किया है। यद अमोध शह्लि 
विवाहितावस्था में दी विरझास पाती और अजुभव में शा सह्ृती है। अरे 
घैघादिक सम्पन्ध में झुटते समय पूरो लाधधानो रखने की श्रावश्यकता है। 

डाक्टर फाउलर का यद कहना कि" 7058 %॥० ]0५6 ॥ $9॥7४ १० 
घांत धरा(९ थ 98800 अर्थात्‌ मा आतन्तरिक प्रमपू्षक एक दूसरे के पु 
करते हों उन्दों के परस्पर बेधादिक सम्बन्ध फरना चाहिये” कितना 
अत्वरश सत्य और यधाघे है। डाक्टर मदहाशय केये शब्द सबंथा स्मंप्य 
रखने के येल्‍प हे । फिल्‍तु दा] इतमास्य भारतसतस्ताम | ये शब्द तेरे हियि 
नहीं हैँ, तू पराधोन--सब प्रकार पराधीन--दे | तू इन शब्दों के अवतार 
काय्य करने का अधिकारी नहीं दे !! ये शब्द स्वतन्धतादेवी की परमर्मह 
यूरोपियन ज्ञाति फे लिये हैं. फि जो सब पूकार स्वनम्त्र है। पा के स्त्री 
पुरुष अपनी पसन्द के अनुसार अपना साथी ( झपने से उच्च अथवा 
समान थेयो में से ) चुनते है और उसी के साथ अपने जीवन को जे 
देते है । 

भाणय्तवप की पृथा ठोक इस के पतिकूल है। यहा फे सती-पुदुष मा 
पिता के रहते अपने इच्छाजुसार विधादह नहीं कर सकते--वे सबधा 
माता पिता के अधिकार में होते हैं। उन को अपने माता पिता की येजिी के 


[ १९१६ ) 


पश हो आर यन्‍्द कर पियाद करना पणता है। उन झ प्राय सम्मति तक 
नहीं तो ज्ञाती। ( पाठफ । फ्या गुटियों की नाई शादी करने में सम्मति की 
भाषश्यफता दो सकती दै ? ) श्रतएय ये शन्द इस पूकार बदल देने पर कि 
6 "पु॥05८ छा0.. प्रा।ए ॥. फछछइणा धा0प्राए ]0घ6 ॥ ध्गा। 
भ्र्यात्‌ जे। पैधाहिफ सम्यन्ध में पध जाय उन यो पक दूसरे से 
भान्तरिक पमपूृर्णषफ मित्त जाया चादिये।” सर्यथा दधमारी स्थिति थे 
भनुफूल दो जायगे। घास्‍्तप में देगा जाय ते यद फथन भ्रस्वाभाधिक ओर 
विचित्र मालूम दाता दै-फितु भारतवासियां जैसे-शुलायॉ-रुढ़ि के 
गुलामों के लिये यद फोई नई और शम्याभाविक बात नदी हैं। यद्या फे स्वी- 
पुरुषों के चहत फात से इसी रीति वे शरउ॒यायी यने रहने के कारण, पृक्ठ॑ति 
ही दैसो बन गई हे, श्रतपय उन्द इस में ठुझ फठिनाई या विचितूता पूतीत 
नहीं हो सऊतो। फ्ितु, 
पाठक । इस यात के जानते दुप्ट कि टमारे कदने से इस रूढ़ि को कोई 

बदलेगा नहीं, श्रैर जबतक स्तीशिक्षा का पूरे तोर पर पूचार द्वों कर दमारा 

स्तीसमाज, अपने दाविलाभ है अच्छे एूफार समभने के योग्य न द्वो जाय, 

तब तक उसे इस घिपय में दुद्ध अ्रधिकार देना हम उचित भी नदी समभते, 

तथापि पियाह थे। स्त्लोपुरप फे पामभर के खुस ढुख का सुस्य कारण 

समभते हुए दम दप विपय में इतना अधश्य कहेंगे कि माता पिचा को 

इसे सामा-य बात कदापि नही समभाना चादिये-च्िक एक महत्व का काय्य 

सम्रक कर इस में पूरा ध्यान रैना चाहिये। माता पिता को चाहिये कि 

अपनी सन्‍्तान के। पेघाहिक सम्धच्च में ज्ञाड देने से पहिले, सोद्य्य का 

दसरे नम्बर पर समझ कर उन फे श्राचार, व्यवद्ार, स्वभाव, और दृत्तियां 

शादि को समता पर अच्छे प्कार ध्यान दे लेना चाहिये--विचार कर लेना 

चाहिये-- उन के शारीरिक सगठन और पक्ृति श्रादि का मिलान कर लेना 

चाहिये | किसी पकार फी भमेात्पादक बातो में फसल कर अपनी आत्मा के 

--आत्मस्वरूपा सम्तान कै---कुपात्‌, फे फन्‍्दे में दरगिद नहों फसा देना 

चाहिये | यदि थे झपने इस फत॑व्यपालन में उपेक्षा करेंगे, ते! थे एक पएकार 


2 पल पर कक लक कलर कट 
*# हम उस भद्दान्‌ विद्वार की स्वगीय आत्मा से ज्षमा मांगते हें कि हम 
ने उस के शज्दों का परिघतन कर अद्ुचित पूयाग ( 05788 ) किया | 


हि 
/] की 
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अपनी सस्तान का श्रात्मघात करने के दैपी--ईश्यर फै न्‍्यायाक्षय में दोषौ-- 
वनेंगे। फ्या ही अच्छा हे। कि थे इस घिपय में ' परोक्ष टीति से अपनी 
सम्तान को रूम्मति भी होलें। यदि घद्द ग्रत्तती करती दे ते 
उस विषय का हद्वानि लाभ समझा कर उस का घद्द भिम दूर करे 
खैर अपनी येजना की उपयेोगिता का उन के हृदय में विश्वात 
उत्पन्न करें | क्‍या मेरे भारतवपीय भाई रुढ़िजन्य श्रम को त्याग कर श्तनां 
करने की दूया- अपनी सम्तान-प्रा्णों से भी प्यारी सत्तान--पर दुयों 
करे गे। “ ईश्वर उन्हें ऐसा करने में सद्वुद्धि दे ” यही मेरी सचिदाननद जग 
धीश्वर से द्वाटिक पूथना है । 
पाठफ | इस वात के हम समय ५ पर कहते आए हैं कि गर्भ और 
प्रेम भौर--सतानोपलि।._ भिवती का घनिष्ठ सम्वस्ध है, चंद ( गर्भ) भी पक 
प्रकार उस ( गर्भवती ) का शारोरिक अवयध दी दै। और 
लिस प्रकार शानकततु दार शारोरिक अवयच पर स्वत प्रभांष पड़ता है या“: 
इच्छित प्रभाव--डाल़ा जा सकता हे, उसी प्रकार प्रेमाशय और शानशय, 
शानाशय और शानतन्तु का असणएड सम्बन्ध होने से प्रेम का भी सन्ताने 
रपत्ति में श्रखएड प्रभाव दाता है, अथवा यों कद्दिये कि प्रेम एक प्रकार की 
उत्तम मन शक्ति है ओर मन शक्ति का सम्तनात्पत्ति से कितना सम्बन्ध 
यह भी पाठक जानते दी है, अतएव साय्रित हे।ता दे कि सन्तानेत्पत्िं 
पूम एक बहुत ही आवश्यकीय वस्तु है। अब बेखना यह हे कि ( क) पूम 
का सतान पर क्या और कितना उराम प्रभाव दहोता है; और (ख) प्रेम 
के अभाव में सन्तनित्पत्ति में अथवा सनान के--कया द्वानि पहु चती है ! 
दम्पति में परस्पर प्रेम-सच्चा भेम होने फी हालत में यदि धर्च के 
(क) भेम से ल्ञाम । बीज उत्पक्ष द्ोता दे और उसी अपघस्था ( पूम देने षी 
हाक्षत ) में घद बीज वृद्धि पाता है ते। वच्चा सब एक 
सुन्दर, सुशील, निरेग, भाग्यवान चुद्धिमान्‌ और सदशुणी उत्पन्न द्ोता ह 
पैसा घिद्दानों का निश्चय किया छुआ सिद्धान्त है । 
इसी के समथथन में हमें डाक्टर " फाउलर "” थे कुछ शब्द सूस्य ञते 
हैँ । चद फह्दता है कि “ ],0ए6९ 8 3 दध्याध्यांगिह शृ्ट०६ ?! भावार्थ 
कि पुम के द्वारा द्वी माता पिता का शरीर और शुरण आदि वर्श में 
हैं) पूँम पुल्येक शारीरिक शानतन्तु का उत्तेजित कर उन में सजीवनी 
] 
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उत्पन्न कर देता है। प्म से मल॒प्य की शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ 
में उत्तमता आती है और पम ममुप्य के सौदय्य फी वृद्धि सी फर देता 
है। ग्रतएव ये सय गुण सरलतापू्यंक दच्चो में उतरते हैं और इसी छिये पे, म 
व कच्चा घग0 6 व8४॥( ”” फटा गया छे। इसी पकार का हाकटर 

फाउसर का दिया छुआ एक उदाहरण भी पाठफों फे परिक्षानाथं हम यहा 
उन घृत बरते है श्रीर आशा करते हैँ कि पाठक उस से अच्छे पू्कार समझा 
जायगे कि पूं मं बच्चे के। सब पूकार कितना उत्तम बना देता है । 

पद कद्दता है कि '' एक दिन मे ओर मेरोस्जी सैर करते हुए जा !' 
“ रहे थे कि यकायक दे। अति सूदर यद्यों पर हमारी दृष्टि पष्ठी, यद्यों” 
/ बहुत सुम्द्र, मचुरभापी, ओजस्वी और नेतसुखद थे । उन के परस्पर ”? 
/ के व्यवहार से प्त्यच्चा भालूम होता था कि उन दोनों बच्चों में परस्पर ? 
/ बहुत पूम है। मेरी झरी को--उन यद्यों में इननी उत्तमता का विकास ? 
/ हुआ देख-उन के म्रातापिता के देखने फी उत्कट इच्छा हुई । ?! 
* उस ने उन्हीं बच्चों से उन के मातापिता का नाम और उन के निवास ” 

स्थान का पता पूछा और श्रपनी जिजशासाबुत्ति के वश दो उन्हें देखने !' 
* के! गईं। उन से (बच्चों के मातापिता से) मिलने पर मालूम हुआझा ” 
“कि ये विशेष खुदर नहीं थे, कि-तु उन वेनों ( दम्पति) में गाढ़ा पूम ” 
“था, थे अत्य-त खुशील और सदझशुणी थे, उन्हों ने एक दूसरे के फभी 

कई कट वाफय ( कडया शब्द ) तक नदी कहा था और ये सध्ये प्रेम ” 

पूर्वक एक दसरे में लीन हो रहे थे। ” यही कारणथा कि उन की 
समन्‍्तान इतनी उत्तमता पाप्त कर सकी। अय देखिये कि एक पत्तीय पूम 
बच्च की कैसी दुदंशा ( मद्टीपलीद ) कर देता है | 

यदि दृम्पति में परस्पर परम नही छहोता ने! उनकी सतान में भी पूम- 

चृत्ति पूरी विकसित नही देती | उन की खत्तान उन 
से पूम नही करती, उन की पृतिष्ठा नही करती, उन 
का आदर नही फरतो, उन की अआज्ञा नहीं मानती, सदेध झगड़ा फसाद किया 
करती है और उस का स्वभाव महा क्र,.ए और निर्देयी होता है | बह पूतय 
सुन्दर, मोर घरण्ण और नीयेग भी नही होता । ऐसे बच्चो सान्सारिक कष्ट सहने 
में सवंधा असमर्थ रहते हैं और आपत्ति आने पर उसे दमन करने की शक्कि 
न होने से पृय आत्मघात कर लेते हैं । 


(उ) धमाष से हामि। 


ध्ड 
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४ दृम्पति में परस्पर प्रेम न होने अथवा एकपत्ञीय प्रेम होने से सन्तात 
कैसी अपूर्ण और श्रयेग्य उत्पन्न होती है, ” इस की सत्यता फे विपय में हम 
जक्क डाक्टर फाउलर के दिये हुए उदाहरण में से दे। एक उदाहरणों का पाठकों 
के ज्ञानाथ नीचे उदलेख करते है । 

घह कहता हे कि “ एक सुन्दर, निरोग, साधारणत अच्छी मन शक्ति 
« घाली स्त्री अपने १७ वर्ष के दुपले, पतले, छ्लीणकाय और शक्तिहीत 
/ चुश्न के ले कर मेगे पास आई और कहने लगी कि यद वद्चयान ते निरोग ” 
० रहता है और न बढता ही हे, लिखना पढना ते दूर रहा, यद्द खेलता 
४ कूद्ता तक नहीं, और दर समय गगे के माफिक बठा रहता है, कृपयां 
“ परीक्षा कर फे वतला दीजिये फि इस में कुछ बुद्धि आदि है या नहीं १” 
/ मैं ने दोनों माता पुत्र की परीक्षा की, ते मालूम हुआ कि उस की माता मे 
५ निराग, मजबूत और खूबसूरत होने पर भी अपने पति से ेम करने को 

५ शक्ति ने बिकास नहीं पाया था>उस में यह शक्ति नहीं थी--इसी लिये ” 
४ सनन्‍्तान में अपूर्णता रही और ऐला निकस्मा बच्चा पैदा हुआ । 
इसी प्रकार का किन्तु इस से अधिक स्पष्ट एक दूसरा उदादरण यही डाक्टर 

५ काउलर ?? और देता है। वद कहता है कि ४ एक खी अपनो ?! १६ वे 
« की पुत्री को ले कर आई और कहने लगी कि “ यदि यह ” कुथ गलती 
+ करतो है और उस के विपय में इस से कुछ ,ऊहा जाता है ते। रोने लगती 
४ है, और घाम्मिक पुस्तर्णों के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रकार की पुस्तक नदी 
“पढ़ती ।” डाक्टर फाउलर मस्तिष्क घिचया बहुत श्रच्छी जानता था अतएव 
“उस ने उस लडकी के मस्तिष्क के झुदे २ भार्गों की जाथ की, ते दृढ़से 
& भाव, में सम और अवलेकन आदि शक्तियों का उस में सर्वंधा अमाव पाया ! 
, डाक्टर फाउलर के “ गर्भावास के समय की उस के भन की स्थिति | 
४ दिपय में पूछने पर डस ने अपना हाल इस प्रकार घर्णन किया कि “मम ने, 
८ अपने सम्पन्धियों, स्थजनों और मित्रों की अलुमति न हीने पर भी एक 
० पैसे व्यक्ति फे कलिम प्रेम में फस कर कि जिस की डुएता से अथवा ईद 
“*स्वभाय से म॑ सपा अनज्नात थो --वियाद्द किया। मेरी प्रारण्घ फी प्रतिकूलता 
“के कारण कहिये अथया में ने जो अपने स्पजरनों की उचित सम्मतिं की गिर्स 
/दर किया उस फे द्‌ए्ड सुपरूप कद्दिये, कि, मुझे, अपने ससुरा्त पु चने पर 

७ झपनी ननदों ( पति की बदिनों ) द्वारा अपने स्वामी के उम्र और 5र्ट 


# 
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/ स्वभाव फे विपय में कुछ श्ञान हुआ और मुझे अपनी भूल का कुछ झाभास ”! 
" होने लगा। मेरे मन्‍्द्‌ भाग्य फे कारण धह समय भी मेरे लिये दूर नही था ”! 
“ कि मुझे स्पथम्‌ इस विपय का अज्ञभव द्वो जाय। ” 

४ सखुराल पहु चने के दूसरे दिन प्रात काल ही मेरे पति ने कुछ क्रुद्ध !! 
“ हो मुझे उुलाया, उठने भें कुछ याँ द्वी देर हुई कि अधिक कर ध हो गालिया ”! 
/ देने लगा। अब मुझे अपनी भूल प्रत्यच्ष मालूम हो गई। भविष्यत्‌ को आशा ” 
“ पर कुछ काल मे ने वड़े कष्ट से विताया, किन्तु कष्ट के असह्य दो जाने 
"पर निसरपाय प्मे शपने शचशुर के पास रहना पड़ा कि जो उस समय समु-” 
“द्रप्रवास में था। में समर्भा भी समुद्ध्रवास को कारण फ़िसी दूसरे विपय में” 
५ अपना मन नहीं लगा सकी, दर समय शोक सागर में छुवी रदने लगी और ?” 
“स्वजनों की डचित सम्मति न मान स्वयम्‌ अपने घिनाश का कारण वनने ?? 
"के फल स्वरूप विज्ञाप करने लगी। वाइब्ल पढ़ने और रोने के अतिरिक्त मेरे!” 
“ लिये ओर कोई कार्य नही था। इसी श्रवस्था में ( कन्या फी ओर इशारा ” 


५ इस को ( कन्या की ) यह हालत दे कि कारणवश यदि इस से कुछ ”” 


४ कहा जाता है या इस पर कुछ क्रोध किया जाता हे, तो घण्ठों बेठी ” 
४ सेया करतीं है।जब से पांच धर्ष की छुई दे, तव से हर समय ?? 
( $ चाईबल को अपने सिरद्ाने अथवा छाती पर रसे रहती हे।!”! 
उपयुक्त उदाहरण के बिपय में कुछ फदने की आवश्यकता नहीं , उस का 
कारण इक्क ख्री के शय्दों दी से स्पष्ट है। पाठक ! देखा आप ने प्रम के श्रभाप 
का सब नाशी प्रभाव ? 
प्रिय पाठफ ! आप ने भेमशक्ति और उसके द्वारा सनन्‍तात पर दोते हुए 
प्रभाव को देसा, और यह भी देखा कि एकपत्षीय प्रेम और प्रेम के अभाव में 
सतान पर फेसा चुरा प्रभाव द्वीता है ? अब थोड़ा यह भो देस लीज़िये फि 
हवस क्‍या ओर केसी बुरी चीज दे पग,्रैर उस का स्वयम्‌ दम्पति थेर उन की 
सन्‍्तान पर कैसा प्रभाव द्दोता है । 
प्रेम से ठीक विपरीत दशा का नाम दचस हे। दघस मन की एक प्रकार 
रूए घोर सतानोतलि।. पाशची --पाशयी से भी गिरी इइअपम -वृत्ति है 
कि जो खाये शरीर वो अधम प्रकार से उत्तेजित करती 





क इंसाइयों का धम्म ग्रन्थ 
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है। उस में शान्ति अथवा आनन्द लेशमात नदी दोता। हृदय में एक भकार को 


उद्विग्नता और जुनून दोता हे। मुखाकृति में परिषतंन होकर गिलकुल श्रप्रिव 
प्रतीत दोने लगती दे। अधम औए नोच विचारों द्वारा यह दृत्ति प्रयल द्ोती दै 
और मसुष्य फो इस अधम वासना की ठृप्ति के लिये--इस यूत्ति को प्रवज्ञता 
के शान्‍्त करने के लिये -विचश द्ोना पडता है । हचस से स्त्री पुरुषों के शरीर 
में, स्वास्थ्य में और सदशुणणों में अ्रत्यन्त न्‍्यूनता थआ्राजाती है और मलुष्य 
के सब प्रकार हानि पहु चतो है । 


प्रेम से शरीर का प्रत्येक झानतन्तु आनन्दित और उत्तम प्रकार से उजित 
है।ता है, किन्तु हवस उन्हें अयेग्य रोति से उकलाती दै-अयेग्य रीति 
से उत्तेजना देती है, इस प्रकार उकसाए जाने पर-अयोग्य उर्तोजना मिलने 
पर-शारी रिक भागों और शक्तियां में द्ानि पहु चती दे । 


हथस नीच हवस-के फन्दे में फसे हुए दम्पति के आनन्द श्षयरा 
शान्ति नही मिलती, दे वारम्पार इस को (हवस की ) ठृत्ति करने की 
अभिलापा से सयोग करके शरीर ,को जीवनशक्कि देने घाला पदार्थ, हथा 
हो नए फर देते हैं और तृप्ति के बदले उलदी उसको चृद्धि करते इुए 
आनन्द पऔैर शान्ति से वचित रहते हूँ । वारम्बार सयोग करने से 
शरीर विजकुल निर्वल और चेहरा भद्दा और फीका पड़ जाता है। पकाशर 
की पाचनशक्ति कम हो जाती है। विचारशक्कि सोचने से और # 
देखने से इनकार करने लगती हैँ। ज्यों २ शारीरिक इच्द्रियों का इहते 
घटता जाता है, त्यों २ यद चुतति अबल दोती जाती है--कलेजा ( गिध्गा ! 
जैर फेफडे ( ,0725 ) भी विगड जाते रह । शरीर इतना निवल और 
नि सत्व हो जाता है कि मनुष्य अपना निर्ाह् करने के लिये भी बोई 
करने फे योग्य नही रहता- और यही सूवब॑नाशी--सत्यानाशी--दर्वल 
सुवा मनोरप्त मूर्तियों का अकाल (अखमय) ही में बलिदा# 
लेती है | 


जिस प्रवार शराब पीनेयाले फो शराव फेई स्थादिष्ट पदार्थ नहीं हे 
होता, परतु आदत होने से उस इच्छा वे।--उस दुर्घासना कै“ शा 
लिये--उस की तृप्ति करने के लिये--यारम्वार शराब पीता है और उस है 
तृप्ति नहीं होती, यल्कि एक भकार आदत पड जाती दै। इसी भरकर 


५4 
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मतुष्य के अपनी अ्रधम दचस को ठृप्त करने के लिये अपना सबंताश करने 
को झादत पडजञाती , है । 

हवसी दस्पति में प्रथम ते प्रेम होता ही नहीं ओर यदि किश्वित्‌ प्रेम 
ईथा भी ते चह स्थाई नही होता। उनका प्रेम ज्ञणिक होता है बत्कि 
“सा कहना और उद्चित होगा कि उन का प्रेम अपनी हचस पूरी करने 
मात्र के लिये होता दे, किन्तु प्योहदी इस नीच धासना के वश हो काला 
पद किया नहीं कि उन के पररुपर पक दूसरे के प्रति-प्रम की 
जगह-धिक्कार उत्पन्न होता हे, और थोड़े ही दिनों में परस्पर घोर चैमनस्थ 
( नाइत्तफाकी के थोज चोये जाते ह॑ कि जिन से कलहरूपी वृत्त की उत्पात्त 
दो कर थे सदा के लिये एक दूसरे के सघंथा घिरोधी बन जाते हैँ। डाफ्टर 
फशउलर कहता है कि ' मेरा ४० वर्ष का उचित रूप से किया द््आ 
अभ्यास मुझे यह कहने के मजबूर करता है कि स्त्री पुरुष में वैमनस्य के 
पैदा करनेधाला- उन के दिलों के तोड़ देने धाल्ा-धारम्बार ( फामान्ध 
पेन कर ) किया जाने वाला संयोग. दुर्योग-ही है । ”” 

देवस स्रो पुरुष का, ऐसी दीन दशा में लाकर ही उन का पीछा छोड़ देती 
है ऐसा नहीं है; पह क्रश चढ़ती रहती हे और उपद्याररूप श्रधम सनन्‍्तान 
को जन्म देतो हे, अर्थात्‌ मनुष्य के पाशवी « जृत्तियाँ में प्रवृत्त हो जाने के 
कारण उस में बुरे जेश पैदा हो जाते हे और इसी लिये सन्‍्तान पागल, 
धातकी, निदेयी, ऋर और पशुतुटय उत्पन्न हातो है, चद् यह भी नही जानती 

दया, भमता, सहिष्णुता, सुशीलता, पेंम शऔर सद्‌गगुण किसे कद्दते हें ! 

ससार में प्राय ऐसी २ मुखाक्ृति के मनुष्य देखने में आते ह॑ं कि जिन 
के देखते के साथ ही हसी--हसी ? पाठक ! हसी नही--एक तरह रोना 
आता है--रोना आता है उन के माता पिता के कुकमों का स्मरण कर के 

जिन्हों ने मनुष्य दे कर और अपने नफस ( दुब् त्तियों ) पर कावू न रख 
फर, हथस जैसी ढुगुंण और पाशयीबृत्ति के गुलाम बन अपना और अपनी 
पतान का खबनाश कर दिया । दस से मनुष्य के समस्त शरीर और शारी 
रिकि शक्तियों मे पेसी स्वीच-तान मच जाती है कि जिस का कुछ ठिकाना 
गेदा-शासीरिक इत्द्रिया ते निबंलता के कारण शिथिल्षता द्वारा अपनी 

+ मैं बिचारे पशुओं को बूथ देप देता ह | फ्योंक्ि वे ददस वे वश हो. 
कर बिना ऋतुकाल आये कभी ऐसा कुकर्म नहीं करते । 
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अशक्ति फी सूचना देतों हें और चद उस नीचबृत्ति फे धश है। नीच 
विचारों द्वारा उन की श्रश॒क्ति की परयाह न कर--उर्हें उस अ्धम हल 
फे करने फो विधश करता है | शतदव सींच तान द्वोना स्वाभाविक बात 
है--ऐसी अवस्था में उत्पन्न हुई सातान कितनी घदसूरत होती है, इस 
वात का पूरे तोर पर उसी समय अलुभयव दो सकता है कि जब इसी 
प्रकार की कोई सूरत पाठकों के देसने में आये । , 
अब हम दे। एक उदाहरण ऐसे देना चाहते हं कि जिन से देवस 
द्वारा उत्पन्न दोनेधाली श्रधम सन्‍्तान की अधमता पाठकों को यथार्थ 
बिद्ति द्वो जय -- 
४ (१) सन्‌ १७२० में एक ६४ चर्ष का युट्रा पक दघसी ख्री फे साथ कं 
उदाइरण । « अपनी चार सियों के छोड कर भागा। इस नीच ” 
५ की पापकद्दानी चास्तव में पापमय है। यद्द पार्यो 
समा“ १७ वर्ष की श्रयस्था में अपने चचा ( काका ) की लडकी से विवाह हु 
५ क्र पिता को पदवों को पह'चा ( सल्तान उत्पन्न द्वोगई) । इसकी 
५ स्व वहिने विधाह करने से पद्दिले माता वन चुकी थी। बस का पिता ” 
४ पितामह, और कुटुम्प के ख्री पुरुष सारे हवसी थे। इस का पोन्न (पता) 
५ इन्ही अधम आचरणों के कारण जेल गया और घदा आग छगाने पर स 
४ स्वयम्‌ भी उस में जल मरा | इन सब को यह शुय पशपरम्परायत मिला 
4+ शा || 97 
"४ (२) दूसरे उदादरण को लिखते हुए हमारा हाथ और लेखनी दोनों 
८“ कापते है और झाश्चय्य नही फि छुपते समय प्रंस की मेशीनरी भी कांपने हर 
४ लगे, किन्तु इस दुल्ब॑त्ति की उप्रता और बुरा प्रभाव बताने के लिये हमें" 
«५ विवश हो उसे यहा देना पडता है। सहृदय पाठक ! यदि आप की यई के 
“ उदाहरण अनुचित मालूम हो, तो आप इसे इस भकार लाभ दोजिये कि ” 
“ जिस प्रकार खालो पृष्ठ को उपेन्ना कर त्याग देते हैँ । देखिये -- 
५ शेम का नराधम, नरपिशाच, राक्स, “'नीरो” इतना अधम और / 
“४ डुगुणी कैसे उत्पन्न हुआ ? इस वी माता बडी दु्गुणी थी; इसका पापात्मा हु 
५ पिता भो सब प्रकार अपराधी, हृवसी और दुग्गुणी था कि जिसने अधरमा है 
० व्यधम और नोचातिनीय कृत्य किये थे | “नीरो' को अपने नीच माता 


« विता के गे दुर्गुणों 
पेता के समान शारोरिक आकार ही नही मिला था, घरन्‌ उन के डग 


॥ 
| 
| 
। 


" 


४ 
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"ने भी घूद्धि पाकर उस में अवतार लिया था । येसे अपूर्ध | पेशाचिक जोडे ? 
* से साज्ञात्‌ पिशाच का जन्म न दो, यह कय सम्भव दो सकता है। इसी ”” 
५ 2९ जाटे से "नीरो ? नामऊझ नरपिशाय का ज्-म हुआ। "नीरो!” में जो २० 
' ड्ज्ण थेचे उसे घिरासत ( पैतुक सम्पत्ति के रूप) में मिले थे कि जो ” 
: पीढ़ी दरपीदी उप्र द्वोते भाये ये। शिय | शित्र |! इस नराधम नरपिशात ?! 
में माता और भगिनों आदि तक से अपनी घासना को तुप्त करने में ? 
 सक्ोच नद्दी किया । (हा! माता यउुन्धरा |। तू मे फटकर ऐसे नरा ?”! 
/ घम को क्‍यों न अपने सें ठया लिया ? कितु मा ! म॑ गलती करता ६. , ” 
“ तर ऐसे पापी को टरदय में कैसे धारण फर सकती थी १ ) अनेकानेक सून " 
_ किये ( हत्या की ) और सत्तेप में यो फदिये कि सथ प्रकार के दुगु य॒ और ?” 
हवस की यह साचात्‌ मरति था। ” 


पठेक | उपयुंक्त उदादरणों से आप को साबित हो गया दोगा कि एक 
उैडम्व यदि दुगुंण में रहे और ढसी दुर्ग णावस्था में सन्‍्तानोत्पत्ति करता रहे 
कुडुम्प में, वास्तव ही में, सात्ात्‌ भृत , प्रेत, पिशाच और राक्तसों का 

जन्म होने छगता है। 


प्यारे पाठक | कृपा कर इन दोसों श्षृत्तियों (प्रेम और हवस ) का मुक्ा 

ला कीजिये और देखिये कि- कहा यह दैवीशक्कि, ईश्परीय विभूति प्रेम 
जैसी पुनीत मन शक्ति और कहा यद-हुथस जेसी श्रध्रम पाशवी और नोखथ 
वेत्ति-आकाश पाताल का शच्तर मै या नहीं ? क्या ससार में कोई भी ऐसा 
भाणी ( मनुष्य जाति में ) होगा कि जो इस दैवो शक्ति द्वारा अपनी स-तान को 
उत्तम बनाने से मद मोड ओ्रेर इस नारफीय घृत्ति के घशीभूत हो श्रपनी सन्‍्तान 
को डुगुणी उत्पन्न करते हुए अपने घश की निर्मल कीर्ति में कालिमा लगाने की 
सेष्टा करेगा ? उत्तर में " हा | ” कोई नहीं कहेगा--किन्तु फिर भी, यदि 
फोई मलृष्य इस चृत्ति दे पञ्ने में फ्स़ा हुआ देसने में आये, तो समझ लेना 
चाहिये कि यह अपने थश का गौरव बढाने के अमिलापियों में से एक है। 


अप, ( इस प्रकरण कै उपयक्क वर्णन से हम इस निर्णय पर आते हैं कि-- 
_ दम्पति ( पति-पत्तो ) की परस्पर सच्े प्रेम को घृद्धि करना चाहिये और 
इैचस--चाणडाल हवस--को मद्राभयकर समझा कर त्याग देना चाहिये। 
जिन दम्पति में परस्पर शुद्ध और सदा भेम है वे सब प्रकार सुसी रहेंगे ओर 
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उराम सन्‍्तान प्राप्त होने से भाग्यशाली होंगे। हवसी दम्पति परस्पर फ़श 
और अनयन पेदा कर फे अपने श॒द्द को स्वर्ग की उच्य डिग्री ( /0227०6 कर्ता ) 
से गिराकर साज्ञात्‌ रौरयनरफ पना देंगे कि जिस फो भीषणता में दुगगंदी 
०. सन्‍्तान उत्पन्न होकर और दृद्धि करेगी। 





प्रकरण-आठठवों । 


४ सन्तान पर होते हुए प्रभाव / 
( उदाहरणों सह्दित निणेय ) 


पाठक | अवतक सन्‍्तानोात्पत्ति से सम्बन्ध रसनेवाले प्रायः सब आव 
श्यकीय घिपयां पर विचार किया। शव केयल यह देस छेना शेप रह गया 
हे कि गर्भवास के दिनों में अभीए प्रभाव डाल फर अपनी सम्तान की 
इच्छांनुसार योग्य केसे बनाया जा सकता हे ? किन्तु सनन्‍्तान के इच्छानुसार 
उत्पन्न कर लेने की रोति मालम करने से पहले इस विपय का निर्णय कर लेगा 
जरुरी है कि सनन्‍्तान के वर्ण में, शारीरिफ सगठन में, स्थास्थ्य म॑ और मान 
सिक शक्तियों में न्‍्यूनाधिक्य ओर परिवर्त्तन क्‍यों होता हे और इन बातों के 
विगड़ने और सुधरने का कारणु क्या दै ? क्‍योंकि इन वातों फा निर्णय दो जाने 
पर हमारे रीति मालूम कर लेने का माग बिलकुल सुगम हा ज्ञायगा, अतफुध 
पहिले इन्द्दी बातों का निर्णय किया जाता है। 

सनन्‍्तान के बिगाड और खुधार के प्राकृतिक नियमांछुसार दे! भाग जिये 
जा सकते ह कि जिन में सन्‍्तान फे सब प्रकार के बिगाड़ और सुधार का 
समावेश है| जाता है. -- 





(ञ) चर्ण की सुन्द्रता, 
(१) सोन्द्य्य -- । ( के) शारीरिक सुन्दरता, 
(थे) स्वास्थ्य । 
( और ) 
(२ ) मानसिक शक्तियों । कि जिस में सब प्रफार के सदगुण ओर मान 


का विकास -- ( सिक्र शक्तियों का समावेश हो जाता हे | 
अतपव दसी क्रम से इन का निर्णय करना डच्चित द्वोगा । 
यदि वर्ण की सुन्दरता हो और शारीरिक सुन्दरता न हो, ते वह घणर्ण की 
खुदरता सुद्रता कही जाने के येग्य नद्ीं, इसी प्रफार यदि 
237 शारीरिक सुन्द्रता हो और वण की खुद्रतान द्वो ते भी 
घद प्रिय नही मालूम दो सकती । सु दरता के लिये घण की 
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सुदूरता ओरर शारीरिक सुन्दरता, दोनों की समान रूप से झ्रावश्यकता है, 
किन्तु इन दोनों के होते हुए भी यदि स्पास्थ्य ( तन्दुरुस्ती ) अच्छा नहीं है 
ते जिस प्रकार, बिना गघ का सुन्दर पुष्प निरथक है, उसी प्रकार, स्वास्थ्य 
के अभाव में यद देनों प्रकार की सुन्दरता निरथंक दैे। अतप्॒य साबित हुआ 
कि इन तीनों वात्तों का सो-दय्य के साथ घनिष्ठ सम्पन्ध दे, इतना ही नहीं 
यरिक इन तीनों का योग द्वी घास्तविक सौन्दर्य कद्दे जाने के योग्य है, और 
इसी लिये ये तीनों बातें -- 

(श्र) वर्ण की सुन्दरता, 

( क ) शार्यरिक सुन्दरता, और 

(थे) स्वास्थ्य, 

सौददर्य्य फे अन्तर्गत सममी गई हें. -- 
(“ बर्ण की सुन्दरता ” से अभिप्राय है “श्ग को 


धर) बण की 
(भ) व सुन्दरता '?, ' गारापन ”!, या खपसूरती १) 


सुन्दरता । 

यदि ससार में सब मनुष्यों का वर्ण एकसा ( समान) होत॥, यदि सब 
गौर अथवा श्याम घर द्वी द्वाति ते एक दूसरे फे अतिदवन्द्दी सुन्दर और अछुन्दर 
शब्दों की उत्पत्ति दही न हुई होती भैर मनुष्य बहुत सी कठिनाइयों श्रौर 
आपत्तियों से स्थत हो निस्तार (छुटकारा ) पा गया होता। कि'तु ऐसा 
होने से उस सवशक्षिमान, जगद।ए्वर के ससार धेचित्रधन्सागर की शभ्रगी 
घता के किसी अश में अवश्यमेष त्ृटि आ जातो, इसी लिये ससार बेचित्रथ 
के नियमाजुसार चर्ण में भी विचित्ता अथया भिन्नता पाई जातो हे। 

ससार में जितने मलुष्य है, उन सय्र का वर्ण एकसा नहीं, प्रत्येक मठप्य 
अपने घर्ण का निराला ही नमूना नज़र आता है। एक देश और एक जाति ईं 
नहीं, यल्कि एक कुडुम्य में भी यदि बीस मनुष्य हैं, ते प्रत्येक के बर्ण में बहुत 
कुछ सादश्य होते हुए भी कुछ न कुछ निरालापन अवश्य पाया जाता है। 

इस मिरालेपन में--इल विखियता मैं--भी इस का कांस्णरूपी रहस्थ शत 
है। इस रह"य के। मालूम कर लेना-इस के दृढ़ निकालना--इस का पता 
खगा लेना--यही हमारा अमीए है। यदि हमारा यह असीए सिद्ध हो काय 
हम इस में कामयाव हो जाय--यदि' हम इस: रहरुय का पता छगा सकी ते 
हर्मे अपनी सखतान के धर्ण के इच्छाछसार बना लेने में कोई कठिनाई हैँ कई 
नहों रद जाय और हम अपनी सनन्‍्तान के इच्छाजुसार वर्ण प्रदान कर सी ४ 
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श्रतपएय हमारा सब से पद्दिता क्तंप्य यह दे कि इस गान का पता हागावें कि 
वर्ण में परियतंन होने का कारण फ्या दे ? 

इस घिपय में सामान्य रूप से जायसप्रदाय का यटी विचार पाया जाता 
है कि बण, देश, ऋतु जाति आर चश वे अनुसार होता द। किन्तु श्रवण 
श्रथया अनुमान मात्र के आधार पर किसी बात को मान लेना पहुत यडी भूल 
है, अतपय हमें चाहिये फि पूर्वापर विचार कर इस बात का निश्चय करो कि 
यह पिचार अधथया श्रनुमान कद्दा तक सुक्तिसगत और उुद्धिप्राह्म हे ? 

देसिये - 

५ शीत प्रदेश ( रढे मुदक ) के रहनेघाले मनुष्य ( जसे कि यूरेपियस ) 
प्राय मोर घर्ण ओर उष्ण प्रदेश ( गरम मुटक ) के रहनेयाले मनुष्य ( ज्से कि 
हृब्शी ) प्राय. श्यामवर्ण दोते है ।” इसी से अद्भमान होता द॑ कि पण देश और 
मनु के अनुसार दोता हे. किंतु >ेपल इसी झाधार पर यद्द वात ग्राह् नदी 
हो सकती | इस ऊँ प्रतिकूल चिचारते हुए प्रद्दत सो बातें ऐसी मिलतो हे कि 
जिन से देश ओर ऋतु के दी चर्ण उत्पन्न फरने वाला मानने में वाधा आतो हे। 

(१) पक देश में पेदा हुएए शेर एक ही ऋतु में रदने वाले मलुष्या का 
देखने--ध्यानपूयक देसने-पर यद यात मालूम हुए यिना नहीं रहती कि 

« उन में भी चर्णभेद होता दे।” यरोपियरनों में लव ही एकसा गोर और 
हब्शियाँ में सब ही यकसा काले नहीं होते, उन में भी न्यूनाधिक गारापन या 
कालापन अवश्य पाया जाता है और इसी न्यूनाधिक गोरेपन या कालेपन से 
उन के वर्ण में भेद मानना पड़ता हे, और यद भेद द्वी देश तथा ऋतु के प्रभाव 
को अखण्डता में बाधक होता है। 

(२) उन देशों में कि जदा ऋतु की समता है, श्र्थात्‌ जहा शीतप्रदेश के 
समान सरदी और उप्ण प्रदेश के समान गरमी का प्रभाव समानरुप से होता 
है समय ४२ पर जुदो २ ऋतु अपना जुदा २ प्रभाव दिसाती हैं, अब यदि 
मतु वे अनुसार ही पर्ण मान लिया जाय, ते चहा गाए तथा श्याम--दे।नों 
प्रकार के मनुष्य न होकर केयल सायवले रग के ही मज॒ुप्य होने चाहिये । किन्तु 
सयथा ऐसा ही नहा दोता, ऐसे प्रदेशों में विशेष कर देनों प्रकार के मनुष्य 
पाये जाते हैं | उदाहरणाथ हमारे भारतयप द्वी के लीजिये -- 

यह पक ऐसा प्रदेश दे कि जहा के निवासियाँ पर किली समय ता 
४ व॒फ्रिका ? के रेगस्तानों ( मस्भूमि ) के तपा देनेपालो गरमी के समान, 
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गरमी और किसी समय बफ जमा देनेवाली सरदी का पभाव समान रुप से 
दोता है, अतएुव यहा के निवासी सवथा सावले रग के ही होने चाद्दियें, 
क्योंकि जितना सरदी उन्हें गार चनाती है उतना ही गरमी उन्हें श्याम बना 
देती हे। किन्तु ऐसा नही दोता और उन के वर्ण में भेद पाया ज्ञावा है। यहा 
फे निवासियों में कितने दो भन्ुप्य ते इतने गोर वर्ण होते हैं. कि जे गारेपन में 
यूरोपियनों के भी नोचा दिफाते है और कितने दी मनुष्य इतने फाले होते हैं 
कि जा कालेपन में विचारे दृवशियाँ को भी पदिला नम्बर नहीं लेने देते। ऐसी 
हालत में इसे केघल देश तथा ऋतु का प्‌भाव ही कैसे मान लियाजा 
सकता है ? 

(३) देश तथा ऋतु के चर्ण का कारण मानने में वाधा उपस्थित करने 
घाली सब से मुग्य वात यह हे कि एक यूरोपियन कुद्धम्य अपने शीत प्रदेश 
का लोड उपष्ण प्रदेश में ज़कर रहने लगता है, घहीं के भ्रनश्न, जल से उस का 
पेापण होता है, उसी से'वच्चे को उत्पत्ति करनेवाले पदार्थ की उत्पत्ति होती दै 
ओर वहीं उस की वशबृद्धि होती है, उसी देश तथा ऋतु में उस की सन्तान 
चडो होतो है, किन्तु इतना हो जाने पर भी उस के वर्ण में परिवर्तन नहीं होता) 
इसी प्रकार एक हव्‌शी कुटुम्य भी अपने उष्ण प्रदेश को छोड शीत प्रदेश में 
जाकर रदने लगता है, किन्तु उस की सन्‍्तान भी गमौरवर्ण न द्वोकर श्यामवर् 
ही उत्पन्न होती है । 

अतएव निर्विधाद बात यह है कि किसो अश में धर्ण पर देश और ऋत का 
प्रभाव चाहे भले ही होता दो, किन्तु देश और ऋतु धर्ण पर पूणरूप से अपना , 
प्रमाव डालने में सबंधा असमर्थ है आर जब असमर्थ है ते हम अपने पाठकों 
को ऐसी क्यो चात के मानने की कद्ापि सम्मति दे नहा/सकते ॥' 

अब रहा यह साल कि वंश ओर जाति का भो वर्ण पर असर द्वोता है 
या नहीं ? इस का उत्तर देते हुए इतना अवश्य मानना पडता है कि यदि माता 
पिता गोरवबर्ण होते हूं ते बच्चा भी प्राय गोर घर ही पैदा द्वोता है और यदि 
माता-पिता श्यामवर्ण होते है ता बच्चा भो पभाय श्यामवर्ण ही उत्पन्न दोता 
है। किम्तु निश्चित रूप से इस बात को नहों क॒द्दा ज्ञा सकता कि “ सर्दयां 
ऐसा द्वी होता दे ” क्योंकि संकड़ों ही नहीं घटिक हजारों दी प्रत्यक्ष प्रमास 
हमें इस फे विरुद मिलते हैं। पाठक ! जाति ते। दूर की घात है। आप किसी 

एक कुडुम्य दो का ले शीजिये और इस बात के सत्यासत्य का निर्णय 
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और देखिये फि फ्या उस युटम्य भर में सब मनुष्यों का घएा समान है ? यदि 
समान नहीं दे ते कया आप इन शब्दों को कहने में मेरे साथी नही पनेंगे कि 
श और जाति भी उद्चे को घर्ण प्रदान नही कर सकते १ ”” 
कितु इस प्रकार निर्णय हो जाने के साथ द्वी, प्रश्ष होता ६ कि जप दश, 
फ्रतु, जाति ओर बश, इस वर्णेमेद्‌ के कारण नहीं ६ ते। इन फे भतिरिक् पे।ई 
ओर शरण अपश्य है कि जा अपने प्रभाव द्वांरा घर्ण में परियतत कर देता २, 
और साथ ही घद कारण इतना सबल देना चाहिये कि जो अश्रन्य कारण ऊे 
प्रभाव के दया कर वर्ण पर अस्सएडरूप से अपना प्रभाव डाल सफें। पाठक ![ 
मं आप ही से प्राथंना करता ह कि स्मसरणशक्ति से थेडा काम लेकर पिचार 
फौजिये आर पतलाइये कि ऐसा कारण क्या हो सकता दे ? यदि आप इतना 
जददी नही भूले होंगे श्रैर आप ये स्मरण होगा ते! आप अयश्य कह सर्ंगे कि 
इम्त प्रकार का प्रभाव इच्छाशक्ति अथवा मन शक्ति फे अतिरिक्त ओर किसी का 
नही दो सकता। 
किसी न झिसी अश में इस बात फो ते! अवश्य मानना पड़ता ह कि देश, 
ऋतु, जाति ओर वश का वर्ण पर प्रभाप द्ोता ६, किन्तु वह तप ही मान्य दो 
सकता दे कि जब इच्छाशक्कि उन के प्रतिकूल काय्य न करती हो । इच्चाशक्षि 
के अनुरूल रहते हुए ही ये घण्ण पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। इच्चाशक्कि 
के प्रतिक्ल होने पर इन का प्रभाव नाममात्र यहिक नाममात्न भी शेष नहीं 
रह जाता | और ये सर कारण मिल कर भी रच्छाशक्ति के काय्य में याधा 
डालने को सवथा असमथ रहते है । 
किन्तु हम कह देने मात्र से यह बात पाठकों के मना देना नहा चाहते, 
ओर कह देने माव से फोई मान भी नहीं सकता। अतएय इस कथन के 
समर्थन में हम दे एक उदाहरण ऐसे देना चाहते हैं कि जिन से इस घिपय की 
सत्यता, सरलता ओर स्पष्टतापूर्वक पाठकों के ध्यान में आ जाय | यदि पाठक 
उह विचारपूत्रेक अयलेकन करेंगे तो उह मालम हो जायगा कि इस धभाव 
का मुज्य कारण इच्छाशक्ति अथवा मन शक्षि ही है। 
(१) डाज़्टर ' लेव ” कहता है कि " पक श्रद्टरेज ने एक ब्ञाजों 
लियन % खा के साथ विधाह किया कि जा सावले रहछ्ट की थी। डक 
_भज्रेज का इस से श्रत्यत॒ प्रेम था। यीख धर्ष के सहवास के वाद इस 
# एक जाति चिशेष, अथधा ब्राजील देश को रहनेवाली क्री) 


रा 
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स्त्री का देहात हुआ | इस के कोई सन्तान नहीं हुई | इस के बाद इसी श्रग 
रेज़ ने एक यूरोपियन स्त्रो के साथ वियाद्द किया | इस श्त्री से एक कन्या उत्पन्न 
हुई कि जो माता ओर पिता दोनों के ग्रार घर्ण होते हुए भी प्राजेलियनों के 
सदश सावले ग्ग की थी । जा. 


लड़की सावले र॒ग॒ की क्यों पैदा छुई इस का कारण पाठकों के ध्यान में 
अचश्य झा गया होगा कि उक्त अगरेज के हृद्य पर- पहिलो स्त्री से प्रेम दोने 
और दीघ काल के सहचास फे कारण--उस को मुसाकृृति का इतना श्रधिक 
प्रभाव पड चुका था कि वह उक्त क्या के गर्भाधान होने तक उस के हृदय पर 
इृढ़तापूवक अकित रद्दा और इसी लिये माता पिता के अगरेजञ होते हुए भी 
कन्या सावले रग की उत्पन्त हुई | कर 
(२) डाक्टर “ फाउलर ” कहता दे कि एक हवसी पुरुष मे एक निर्धत 
ख्री के साथ पिवाह किया। विवाह करते समय प्रतिज्ञा फी कि “चह उसे किसी 
प्रकार कष्ट नही देगा किन्तु अय ख्नो के साथ सम्मन्ध रखने में बद स्वतन्त 
रहेगा और वह (स्त्री) इस विषय में वाधक नहीं हो सक्षेगी! । कुछ समय बाद 
यही नीच पुरुष, पास रहनेचाले एक भठिद्वारे की नौकरनी (दासी) पर आसक 
हुआ, और अपनी नीच वासना की तृप्ति के लिये उसे अपनी स्त्री की सद्देली 
यना कर नोकर रस लिया । नोकर रख लेने के बाद उस ने, उस पर, अपनी 
पीच अभिलाप प्रकट की, किन्तु, ख्री सुशीला और सदाचारिणी थी, अतपव 
उस ने, उस की, इस नीच प्रार्थना को अ्रस्पीक्तार किया। इस प्रकार कई वार 
अठनकार्य्य होने पर, दुष्ट ने नीच चेष्ठाओं द्वार उस को कामबृचि को उत्तेजित 
करना चाहा , कितु इस से भी उस पवित्नहदया ख्री के मन में किसी प्रकार 
का विफार उत्पन्‍्न न हुआ और उस ने अप्रसनन होकर उस नीच को अपने 
कमरे से वाहर निकाल दिया। उन कुचेष्टाओं से उक्त स््री की कामदूर्तति उत्तेजित 
दोने के बदले, रुपयम्‌ उस दुए की चूत्तिया इतनी प्रथक्ल दो गई कि विवश द्वो उसे 
अपनी रह्नी ही ले उन की शान्ति करनी पड़ी। दुराचार फे फल स्वरूप उसी 
रोज़ उस की स्त्री को गभ रहा और कया उत्पन्न हुई कि जी सबंधा उक्त 
के अनुरूप थी कि जिस की कामचृत्ति को जा्नत्‌ करने के लिये उस के (क्या 
के) दुष्ट पिता ने कुचेष्टाप्‌ की थीं । 
पाठक [ क्‍या यह मात्र शक्ति का प्रभाव नहीं दे ? यदि नहीं दे ती की 
उक्त स्री के अलुरूप फ्यों उत्पत्न' हुईं ? श्रतएय मानना पढ़ता है कि उक्त है 


[ १४५५ ) 


से मिलने की अभिलाप होने से उसी के वर्ण आदि का प्रभाव उस के हृदय 
पर अकित हुआ और उसी समय गर्भाधान हो जाने के कारण उसी के अनुरूप 
कन्या का जन्म हुआ । 

(३ ) स्पेन में एक प्रतिष्ठित श्रगरेज की लडकी के सोने के कमरे में एक 
“इंधोपियन”' ज्ञाति फे पुरठैष का चित्न था कि जा सोते समय उस फी दृष्टि 
के समत्नष रहता था। देवयश गर्भवास के दिया में भी उस का ध्यान उसी चित्र 
पर रहा और उसो चित्र के अमुरूष पुत्ध उत्प न छुआ । 

पाठक | कया आप को इस विपय में कि वर्ण पए मन शक्ति ही का प्रभाव 
विशेष रूप से होता है अब भी फेई थाका रही ? 

उपयु क् उदाहरणों के श्राघार पर मान लेना पड़ता हे कि गर्भाधान के 
समय रत्री पुरुष दोनों की, और गभधास के दिनों में फेवल स्त्री की मन शक्ति 
पर जिस प्रकार के वर्ण का प्रभाव विशेष रूप से झकित हो जाता हैं चसा ही 
प्रभाव सन्‍्तान के वर्ण पर होत। हे और उस #। भी उसी बर्ण का बना देता हे । 
कितु ये सत्र माता पिता के हृदय पर पड़े हुए स्वाभाविक प्रभाव है, क्‍या 
हृदय पर जान वृकू कर ऐसे पभाय अकित किये जावे ते उन का सतान फ्रे 
धर्ण पर भंभाव होना सम्भय है ? 


इस के विपय में हम यथासमय कहते आये है ऊफि चाहे अ्रनायास हो-- 
चाहे-इरादतन ( जान बूक कर हो-जेसा भी प्रभाय हृदय पर अ्रच्छे पृकार 
अड्वित हो जाता है, अथवा ज्ञिस विपय में इच्छाशक्ति शढ दो जाती हे 
डस का पूभाय हुए पिना कदापि नहीं रहता। पृभाव अपश्य होता?। 
वहिक इरादतन डाले हुए पूभाय का अलर पिशेष रूप से होता 
है, क्योंकि पद, उस्र के नियम को समझा कर, इच्छाशक्ति को शढ 
कर पूर्णरूप से विकसित कर >औऔर इए प्रभाव जे छृदय पर अकछ्ित 
कर के दाला जाता है, इसी लिये उस का प्रभाव भी पिशेष रूप से होता हे | 
इस फ्े अ्रतिस्िक्ति एक लाभ यह भी टोता है कि अच्छे भ्रमाय को हृदय पर 
अऊख्ि० करने की चेणश ऋरते रदने से, अवायाल हृदय पर पढ़े हुए युरे 
प्रभार का असर भो नहीं होने पाता। कितु पाठक ] इस बात की सत्यता 
के लिये, कि जान वूक कर डाले हुए प्रभाष का भरी सन्‍्तान पर ध्सर 
द्वीता दै और आशातोत ( उमोद से पादर ) असर होता हे, कुछ इसी प्रकार 
के उदाहरण देने की आयश्यक्ता है कि जो नीचे दिये ऊाते हूँ -- 


०. 


म्क 
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(१) डाक्टर पी एच “ सिक्सूट ” के यहा पाले हुए सरगोश थे। 
उक्त डाक्टर ने इसी यात की जाच के लिये इन परग्गोशों पर द्वी धयोग ऊिया। 
एक कमरे के नोला पोत कर और नीले दही रग का उस में फर्ग विद्या कर, 
उन परगेाशों के उस के अन्दर रफ्सा--कुछ खमय चांद इन शरयोशों के 
यद्यों में दे। वध्यो नीले रग फे पैदा हुए, और इन फे यश्ये भी नीले ही रग के 
पैद। दोते रहे। 

(२) घोड़ों को पालने वाले सौदागर, उनसे अपने इच्चाठुसार द्शी 
ले लेते हें और जैसा थे खादते हैं उसी रग और झूए का वद्या पेंदा होता 
है।इस के लिये थे यही उपाय करते हैँ कि बच्चा लेते समय चिंस रग 
और रूप के यद्ये को आवश्यकता दोती दै--उसी रंग का घाड़ा। घोड़ी के 
सामने स्पठा करते हैं, कि जिस से घोड़ी फे दिल पए उसी रस का माँ 
द्वोता है और उन्हें अपने उद्योग में सफलता होती दै। 

(३) डाक्टर “ केहलागा ” कद्दता है कि रोम का पक स्यायाधीश 
बहुत हो यदशकूल और ठिगने क्वद्‌ का था। इस का पदिला पुत्र भो इसी 
के सदर चदशकत और उिगने पाद का छुआ। इस पुत्रभाप्ति से उ्क 
न्‍्यायाधोश के इस प्रात की आशका हुई कि / कदाँ उस की सार सत्तार 
पेसी ही उत्पन्न न हो” अतणए॒य उस ने इस अरिए निवृत्ति के लिये 
प्रय्यात डास.र “ गैलन ” की सम्मति ली । डाक्टर ने उसे “ इस अभिभाव 
से कि उस को खस््री ज्ञिधर को देखेगी उधर दही उसे सु दर प्रतिमा 

नद्वर आयगी, इस का प्रभाव उस्त के छदूुय पर अक्ित होगा ओर उसे 
खुन्द्र सन्‍्तान की प्राप्ति दो जायगी ?” यद्द सम्मति दी कि “ उसे अपनी स्री 
की शय्या के तीनों तरफा--दाहिने बाए, और पायती--सुन्दर २ प्रतिमा बनवा 
कर रखना चाहिये ?? उद्क न्यायाघीश ने ऐसा ही किया | इस के गार्द उसे के 
जो सन्‍्तान उत्पन्न हुई घद आशातीत झुम्दर थी। 

५४» बोधन # शहर कर निवासी एक सझण वम्पति ने अपनी सम्ती 
के खुदर यनाने की इच्छा से, तलाश कर के एक अत्यत सुन्दर मे 
का चित्र सरोेदा, और इस अ्भिप्राय से कि समय २३ पर उस यिन्न प्‌ 
€ष्टि पडती रहे, उसे डचित स्थान पर टाग दिया। गमधिन दोने तक 
दम्पति ने ध्यानपू्थक उस चित्र को अवलोकन किया जाए ह चित्र के अवलेकन किया और गर्भवास है 


न्लजन्न 
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# अमेरिका में एक मशहर शहर दे । 


| 


को 


हर [ १४७ ] 


दिना में क्री उसे बराबर अयलोकन करती रद्दीी । यथासमय उम्हें 
पुत्र की प्राप्ति हुई झि जे सवथा उक्त थिनत्र के अउुरूप था। पाठऊ ! 
श्राप उन ( चित्ष ओर बच्चे ) के सारण्य का इस से अच्छा अजुमान कर 
सगे कि उप के यहां ज्ञो अनिधि ( मेदमान ) झते थे, पे उस घित्र पा उचस्त 
यह का स्ित्र ही बतलाया करने थे। क्या यद देश, जाति, 
खत और घश का प्रभाय दे? क्या इसे मन शक्ति का प्रभाव नहीं माना 
जायगा ? नद्दी | नदी || एऐसा कदापि नहीं दो सकता | हमे इसे मन शक्ति का 
प्रभाव मानना पडेगा ! 

पाठक | हम, अयतक छिये हुए वियेचन ओर दिये डुएण उदाहरणों से 
इस निश्यय पर आते है--हमाण यद्ध सिद्धान्त स्थिर होता दै--कि यणा में 
परिवर्तन फरने का देश, ऋतु, जाति और बश फे, कोई अधिकार नहीं हूं 
और न ये यशे को चर्ण प्रदान फरते हैं, घबल्कि मन शक्ति पर पडे हुए 
जुदे २ प्रभाव ही बर्णभेद के कारण हं। देश, ऋतु जाति ओर वश 
जितने अश में वर्ण पर अपना प्रभाव करते हें घद भो मन शक्ति की 
अनुफूलता होने पर-मन शक्ति को सद्दायता होने पर-ही कर सकते 
है, अयथा थे उस में परियत्त न करने का सवंधा असमर्थ रहते हे, और मन 
शक्ति दो अपने प्रभायानुसार उच्चे के पर्णभ्दान करती है। मन शक्ति इन 
कारणों की अपेत्तित नही दे। वह प्रभाव करने में सवंधा स्पतात हे। मन शक्ति 
पर जो प्रभाव 'श्रद्धित होने द॑ वे चादे अनायास श्रट्टित दुए हों श्रथवा जान 
वूक कर धअट्टठित जिये गये हो, उन्ही के अजुसार स तान पर भभाव हो कर उस 
जे पर्ण में परियत्त न हो जाता रऐै। श्रव यदि अच्छा प्रभाव श्रद्धित हुआ 
है ते स-तान के अच्छा वर्ण मिल जाता है. और यदि पुरा प्रभाव अट्वित हुआ 
है ते पुरा चण मिलता दे #। 

झतफ्प सनन्‍्तान के अपने इच्छालुसार धण प्राप्त करा देने के लिये इस धात 
के मालूम कर लेने की आवश्यकता हे कि मन शक्ति पर यह प्रभाप क्विस 
प्रकार अड्वित किया जा सकता दै--इस के मन शक्ति पर अद्धित कर देने को 





# चैचक शाख्र ने भी कहां है " पूर्व पश्येदतुस्नाता यारइश नशमगना। 
ताइश जनयेत्पुल्ष तत पश्येत्पति प्रियम” [ भावार्थ, अपनी सम्तान को जेसा 
यनाने को इच्छा हे, ऋतु स्तान करने पर चैसी ही आकृति को देखना चाहिये। 
पति को अथवा जो प्रिय द्वा उस के ) सुधू त | 


[ शृष्ट८ ] है 


रीति क्या है? इस के विपय में परोक्त रीति से पहिले यहुत कुछ कहद्दाजा 
चुका है और स्वतन्त्र शैति से फिर कुछ कदने की चेष्टा की जायगी, किन्तु इस * 
रीति फे मालूम फर लेमे से पहिले, साथ फा[साथ इस बात का निर्णय कर 
लेना भी श्रावश्यक प्रतोत द्ोता है फि “शारोरिक सुन्दरता क्‍या है? घण 
को सुस्दरता होने पर भी सौन्द॒य्य के लिये शारीरिक सुन्दरता की कितनी 
आवश्यकता है ? और जिस प्रकार धर्ण में परिवर्तन करना मन शक्ति की 
कार्य्य है, उसी प्रकार शारीरिक सुन्दरता में परिवत्तेन करना किस का कारबे 
है, श्र्थाव शारोरिक सुद्रता में परियर्तन देने का कया फारण दे?! 
८ शारीरिक सुन्दरता ”' और " जिस्मानी पूयखूरतो” ये देनों समाना् 
(क) धांची शब्द हमें मनुष्य शरीर में रदहदी डुई उस सुन्दरता का 
शारीरिक सुदूखा।. बोध कराते हैं कि जे! वर्ण के अतिरिक्त उस के शारीरिक 
सगठन में दोतो है, श्र्धात्‌ जिस का शारीरिक सगठन उत्तम 
प्रकार से हुआ होता है और जिस का प्रत्येक अवयब न्यूनाधिक न हो डचित 
सीमा में चिकास पाया हुआ सशक्क ओर बलवान्‌ द्ोता है । ५ 
जिस मनुष्य का शारीरिक सगठन अच्छा होता है, वह चाहे अधिक भोर 
धर्ण न हो तथापि उस के देखने के साथ दी चित्त एक श्रकार घुदित और 
पूसन्‍्न दो उठता है बुद्धि उस के खुन्द्र कदना सप्रीकार कर लेनी है, और 
इस्छा होते न होते सी ये शब्द मद से निकल दी जाते हैं कि / कितना सुन्दर 
व्यक्ति है !। क्या इन शब्दों का कहलानेवाला उस का वर्णन द्वे ? नह ! 
क्योंकि +- 
इस के विपरीत चाहे फोई व्यक्ति किनना ही गोरवघर्ण क्यों न हो, यदि दस 
का शारीरिक सगठन उत्तम नहीं है और उस के अवयर्यों ने उचित सीमा 
विकास नहा पाया है ता चद कदापि नेत्रसुखद और प्िय नहीं मालस ह्वीता 
और न वह सुन्दर ही कहे आने के याग्य है। फर्ज़ कीजिये--कछ्पना कीजिये-“ 
कि पक मनुष्य यहुत दी गौसवर्ण है। किन्तु उस का शारीरिक संगठन बहुत 
हो भद्दे तौर पर छुआ है, अर्थात्‌ आस कहीं जातों ८ वो नाक कद्दी आती है 
हींठ और मुह भी अन्‍्दाजे से बढ़े हुए है, हाथ पेर छोटे २ और पेट आगे रो 
निकला हुआ है, मुद्द फिण हुआ है, गरदन हृद्द से ज्यादा लम्बी या छोटी हैं 
ते कहिये पाठक ! क्‍या पेसे व्यक्ति का सदर कद्दा जा सकता है? कया व 
सुन्दर कहद्दे जाने के याग्य है ? मेरे सयाल से ते धह चादे कितना ही गौस्वर 
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हां, फिर सी उत्तम शारीरिक सगठन का श्रभाव होने से सदर कदे ज्ञान के 
संधा अयेग्य है । गतएय मानना पड़ताएं कि ये शाद उस का धर्ण नहों 
परन्‌ उस या उत्तम श्ार यथायाग्य प्रिषास पाया हुआ शारीरिक सगठन दी 
करलाता है । 
पृत्येक शारार्कि अय्यय की रचना का उच्चित स्रीमा से न्यूनाधिक 
द्वाना ही शारीरिक सुन्दरता में खाघा डालता है और अपनी उचित 
सीमा अथया दृद मं थिकास पाना हा शारोरिक्त सुन्दरता कही जाती 
है। श्रप यदि शारोरिक सुन्दरता और धर्ण की सुदरता का एफ ही व्यक्षि में 
समाधेश दो, ते! उस की खुन्दरता का तेर ददना दही कया दे। अतपप थर्ण की 
सुन्दरता व साथ २ शारीरिक झसुादरता भी भत्यात आपध्यक दे कि जा 
सुन्दरता अधथया सोद््य का मुख्य अंग दे । 
घर्तमान समय में, हमारी शझाय्य ज्ञाति मे जसा द्ोना चाहिये, पैसा 
शारीरिक संगठन अथया शारो रिक सी-दय्य रिसले ही भाग्यपान्‌ व्यक्लियों में 
पाया ज्ञाना है, अन्यथा जितने भी ममुप्य देसने में आते हे, प्राय सप ये 
शारीरिक सगठन में कुछ न कुछ विज्ञेप अपश्य पाया जाता है। दिन २इस 
विक्तेप को मात्रा चढ़तो द्वी प्रतीत द्वोती है। प्रायः ऐसी २ सूरतें देखने में 
आती हूं कि जिन के देसने के साथ द्वी रोमांच हो आता दँ। यदि ध्यानपूर्व क 
अपयलेकन जिया जाय ते संकर्डों में एक मलुष्य इस योग्य मिलेगा कि ज्ञिस 
क लिये ' शारोरिक सुन्दरता ” शद का प्रयोग किया ज्ञाना सयंथा उचित « 
कहा ज्ञा सके | ऐयो श्रयस्था होते दुए भो समम में नहीं आता कि क्‍यों इस 
की उपेत्ता की जा रही है १ क्‍यों शारीरिक सुन्दरता के सुधारने की कोशिश 
नहीं को ज्ञातो ? मनुष्य इस विषय से क्‍यों अजान रहते ह ह अपनी आगामी 
सतान को क्‍यों नहीं सप प्रकार उत्तम बनाने की काशिश करते ? क्यों हम 
इस उपेक्षा के पशीभूत हो कर अ्रपनी सनन्‍्तान के उत्तम शारीरिक सगठन से 
पचित रखते हैं ? 
हमारे वतमान समाज को पड़ी विचित्र दशा हे। एक ओर ते मनुष्य 
सुन्दरता के अभिलापी हैं। जिस यो देखे खूरसूरती का भूसा है -जिसे देखे 
सोन्द्रय की तलाश दे--, वदसूरती के हर कोई नापसद करता हे। जिन 
व्यक्तियों में सौदय्य की कमी दे थे उपेक्ता किये जाते है, उदे क्षेई पसन्द 
नहीं करता । पसन्द न करना और उपेत्ता करना तो उदारता का काम हे, घरन्‌ 


[ १६९० ] 


ऐसे व्यक्तियों से लेग घृणा तक करते है । जिस किसी भनुष्य को देसा श्रास्त 
रिक अमिलाप यही है कि यह, लोगों की नज़र में स्वयम भी सुन्दर प्रतीत 
हो, उसे अपना साथी (स्त्री) भी सुन्दर मिल्ते और सन्तान भी सुन्दर ही 
उत्पन्न ही ॥ 


यह प्राकृतिक नियम है अथवा भनुष्य की स्वाभाविक थात है! कि “ जे 
चस्तु उसे प्रिय द्ोती है, चह उस की अपने लिये आवश्यकता सममाता है- 
आवश्यकता सममभने पर धह उसे प्राप्त करना चाहता ह और प्रयत्ञ कर प्राप्त 
कर लेता हैं | ”” किन्तु यहा मामला ही कुछ विचित्र नजर आता है। सुदरता 
सब की प्रिय हे, उस फे प्राप्त होने की [ प्राप्त करने की नहीं ) सब ही इच्छा 
रखते हे। किन्तु ढुर्भाग्यवश # उसे भाप्त करने की चेष्टा नहीं को जाती। जिन 
उपायों से सुदरता प्राप्त हो सकती है उन्हें कोई डउपयेग में नहीं लाता। कहा 
नही जा सकता कि इस अचस्था में उन्हें सुन्दरता फ्योंकर प्राप्त दी सकेगी? 
विना कम किये यह आशा उतनी ही प्रान्तिमुलक और भ्रमेत्पादक हि कि 
जितनी आकाशकुछुम के प्राप्त करने अथवा भिन्ना में साम्राज्य फे मिलने को 
श्राशा धास्तिमर्लक है । 

यदि दे सुन्दरता प्यारी है-उस के प्राप्त होने की नटी, परन्‌ उसे भरप्त 
करने की अभिलाप है--और यदि हम सदर साथी और ख़ुदर सन्तान से 
अपने मन के मुदित और प्रफुल्लित करने के आकाक्षी हे ते हमें इस विषय से 
सम्पन्ध सखनेवाले प्राकृतिक नियमों का पान कर चर्ण की सु दरता वें 
साथ २ शारीरिक छु दरता की भी वृद्धि करनी चाहिये। तभी वास्तविक 
संद्रता पाप्त की जा सकती है । दर 


किन्तु पद्िले इस बात का जान लेना आवश्यक है कि जिस प्रकार वर्श 
को सुन्दरता में परिवत्त न कर उसे अपने इच्छानुखार वनाया जा सर्कतां 6 
उसी पूकार शारोरिक सोन्द्य्य में परिवर्तन कर उसे भी अपने इच्छाउलार 
बनाया जा सकता है या नहीं ? 


जा 
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मन न 
# भाग्य भो मनुष्य, अपना, स्थयम बनाता है, उत्तेम कर्म करने से सीमा 
और दुष्द्रम करने अथवा क्महीन यन जाने से दुर्भाग्य बनता है; 
मनुष्य पे कम ही मनुष्य का भाग्य है--और इसी अआाशय से यहां 

शुघ्द व्यवद्वार में लाया गया है। 
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देखिये | जिस प्रकार वर्ण में परिवत्तन कर उसे अपने इच्छासुसार 
दनाया जा सकता दे, उत्ती प्रकार शारोरिक्त सोन्दर्ग्य में भो इच्छानुसार 
परिषत्त न किया जा सकता दे और प्रत्येक अवयध को उचित सीमा तक 
इ्ट रूप से पिकास दिया ज्। सकता है| 

शारीरिक सगठन का न्यूनाधिक होना एकमान्र मन शक्ति पर अवलस्वित 
है जैसा फ्ि लुठे प्रकरण में मन शक्ति के आान्तरिक प्रभाव के विपय में उल्ल स 
और वर्णोत्पत्ति विषयक निर्णय करते हुए इस बात का अच्छे प्रकार विचेचन 
किया ज्ञा चुका दे, अतपय इस जगह फिर से पिस्तारप्वंक घियेचना करने की 
आवश्यकता न समझ हम इस निर्णय पर शआते हैं कि -- 

जिस प्रफार और जितने अश में देश, ऋतु, जाति और वश का वर्ण पर 
प्रभाव होता है, उसी प्रा और उतने ही अश में, उनका शारीरिक सोन्द्य्य 
पर भी पभाव होता,हे। कि'तु जिस पूफार मन शक्ति के पूतिकल होने पर ये 
चण पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते ओर इन सय के ग्रतिकल दोते हुए भी 
मन शक्ति अभीएट वर्ण की सनन्‍्तान में समायेश कर सकती है, ठोक उसो प्रकार 
मन शक्ति के प्रतिकल हने पर, ये शारीरिक सोन्द्यय पर अपना प्रभाव डालने 
में असमर्थ रहते हे और मन भक्ति, इन सब के होते हुए भी शारी रिक सोन्द्य्य 
में आशातीत परिवस्तेन ओर खुधार कर सकती हे। मन शक्षि शारीरिक 
सोन्द्य्य॑ पर अपना प्रभाव डालने में सर्वथा स्वतत दे। जैशा कि पाठकों के 
आगे दिये हुए उदाहरणों से शऔर भी स्पष्ट हो जायगा । 

(१) डाक्टर “ लोव ” का दिया हुआ एक उदाहरण अन्यत्र दिया जञा 
चुका है, उस में पाठक देख च॒के हे कि माता पिता दे।नों के अगरेज होते हुए 
भी पदलो स्त्री पे वाजेलियन दोने के कारण कन्या श्याम वर्ण उत्पन्न हुईं। 
इतना ही नहीं कि श्यामदर्ग उत्पान हुई, किन्तु चद्द याजेलियनों के सहश 
मुजारुति तथा शारीरिक सगठन बाली भी उत्पन्न हुई कि जिस का एक मातू 
प्रेमडारा उक्ू अगरेझ् की मन शक्ति पर उस की मुख्ारंति का दृढ रूप से 
अंकित दो जाना हो कारण था । 

(२) एक समभो रू फो बृत्त पर“ चेरी ” फल छगा हुआ देख उसे 
प्राप्त करने की उत्कट इच्छा हुईं। उस ने उस फल को भाप्त करने के अनेकों 
प्रयत किये, किन्तु फल फे अधिक ऊचे ओर प्राप्त करने का कोई साधन न 
होने से बद उसे प्राप्त न कर सको | इस प्रयत्न का परिणाम्त यद्द हुआ कि उक्त 


क्र 


( १६२ | 


गर्भ से जा कन्या उत्पस्त हुई उस के मस्तक पर चेरी के समान लाल रंग वी 
चिष्ठ मौजूद था। काग्यण प्रत्यक्त द्वी है, कि उस मे उसे प्राप्त करने की उत्तर 
इच्छा से ध्यानवृष॑क, अवलेकन किया था । ५ 

(३) म॑ पुक रोड काटा ह्ास्पिटल में वेंठा था। आनेधाले यीमारों में एक 
व्यक्ति पर मेरी नज़र पढ़ी कि जे एक आंख से काना था - किन्तु जय उत की 
गेद के बच्चे पर नजर पड़ी ते मुझे घढ़ा श्ाश्चय्यं हुआ। देखता फ्या है, हि 
घह भी पक्र आस से काना दै और घद्द भी इतनी समातता के साथ कि पिता 
याई झास से ते पुत्र भी पाई श्राप से। मुझे इस बात फे जानने की उत्तर 
इच्छा हुई कि धद् बच्चा जन्म ही से काना है अथया चाद्‌ में किसी बोमारो ५५ 
कारण ऐसा हो गया दे। उस के पिता से प्रश्न करने पर मालूम इओआ कि पह 
जन्म दवी से एक-चक्षु चिद्दोन है। ( पाठक ! देखा अपने मन पर दृढ रुप॒र्ड 
पड़े हुए प्रभाव का परिणाम | ) ' 

(४) “ अलवर्ट आआल्स्‌देन ” कहता दे कि मेरे पक मित्र के पूर्व 
में एक व्यक्ति ने (दर्याई सफ्र) समुद्रयात्रा के समय अपनों ख्री हे 
अप्रसन्‍न हो उसे समुद्र में गिया दिया, किन्तु गिस्ते २ उस ने जहाज का 
किनोर के--फि जे! सहसा उस के हाथ में आ गई थी-- पक लिया । निर्दयी 
के इतने पर भी दया न आई और निर्दयता के साथ उस की उगलियोँ के 
काट दिया। चेचारी अनाथ अगला समुद्र में गिरी और दब दी ज्ञात 
चादती थी कि अन्य यात्रियाँ ने उसे बचा लिया। समय पाकर उन 
चैमनस्य जाता रहा और देफनों दम्पति फिर से दिलमिल गये। सरतेः ४ 
उत्पन्न हुईं। किन्तु पिता फे उक्त उम्र दुष्कम के फलस्वरूप बेचारी 
और निरफप्राप सन्‍तात को उंगलियाँ से बच्चित रहना पढ़ा, अर्थात्‌ इस के 
जे सन्‍्तान उत्पन्त हुई उस के द्वा्थों की उगलिया नहीं थी। हर 
कारण मातू यही था कि उक्त स्त्री के मन पर उस घोर अत्याचार की 
प्रवल प्रभाव आकत हो गया था कि पीछे से होजानेवाला ऐफ्य भी से मिद्रर 
में अकृतकाय्य रहा और उस ने यथातथ्य सन्तान में प्रकट हो अपना 
दिखाया। . :+ ५ 

है श्री कै 
, (५) डाक्टर “ खेपीन ” कहता है कि म॑ ” एविंगटन / में एक 
प्रसच समय उपस्थित था और मेरा आसोदिस्ा दृत्तान्त है कि 3 रे 
समय जे! संन्‍्तान उत्पक्ष हुई घह सवंथा मूर्ति ( प्रतिमा ) के समा है 
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कारण दूढ़ते हुए शान हुआ कि उद् स्त्री ने गर्भयास के दिनों में एक मूर्तिवों 
कि जा उसे पहुत प्रिय थो, ध्यानपूरफर अश्रगलाकन किया था। श्रनपय वही 
आकार उस के धदयपट पर 'प्रश्ति दुआ ओर उसी ने उस की स'तान को 
मति के आफार वा यना दिया। 

भनुष्याऊत्ति भिन्‍न, नाना प्रकार को श्राऊति पाले देवताओं के उपासक 
दोने फे कारण द्विदूलमात में ऐसे प्नाय प्राय छुनसे में शाए ६ कि कोई 
यद्या चार दाथ घाला उत्पात छुआ ह से क्रिसी पे तीन शा ह--फाई दे 
सिर का है ते किसी के हाथां क्षे स्थान में पर (पत ) है। ये से गर्भ 
वास जे दिनो में भो उठा मनुयाशति सिने रूतियों का ध्यान रखने का 
परिणाम है। 

पाठक ! में आशा उरता हू कि आप इस यात की अ्रन्दे प्रकार समझ गये 
होंगे, कि गर्माघान पे समय श्रेर गर्भपास के दिनो में स्रो की मन शक्ति पर पड़े 
हुए हुदे ० प्रभार बच्चे के शारीरिक सगठन में करित्तना पग्वित्तन कर देते हैं 
और उसे किस प्रक्तार दियराढ देते हैं | # 

मेरे घिचार में पाठक इस जगह यद शर्ट! नहीं करेंगे कि ये जा ऊपर यत- 
लाये गये, सर स्वत होनेयाले प्रभाय है ओर सम्भय है कि इरादतन अथया 
ज्ञान पृझ कर योर धमाय डालना चार्ट और कृतकार्य्ये न हों ? यदि कोई यह 
शका करें नो उन से कपल इतना नियेदन कर देना ही काफी होगा कि मन 
शक्ति पर द्वोनेयाले प्रभाव, चाहे म्पते ही हुए हों झ्रथया जानयूरक कर डाले 
गये हो, उन का असर समान रूप से होता है सेसा कि इस पुस्तक में श्रन्यत्‌ 
दतलाया था चुका हे । इस के अतिरिक्त पर्ण के दिषय में निणंय करते हुए जा 
४ ( १) पोखननगरपासी दम्पत्ति ” ' (२) स्यायापरीश ओर डाक्टर गेलन ! 
आदि के उदाहरण दिये गये है, उन से भी श्रच्छे पू्कार प्तिपादन हो छुका है 
कि इरादतन भी मन शझि उ'रा सतान के शागेरिफ सगठन, तथा शारीरिक 


#£ हमारा प्राचोन वेद्यऊ शास्त्र भी इस सिद्धान्त का अनुमोदन करता है। 
उदाहरणार्थ देसिये--छुश्र॒ त ( शरीरस्यान अ्रध्याय ३ श्लेक ५० में ) कद्दता है 
कि “यदिच अग प्रत्यग का उत्पन होना स्थाभायिक है तथापि अग-्पत्यग की 
उत्पत्ति के समय जे २ शुणदोप गर्भयती स्त्री में होते है वे दो गुणन्योष 
गर्भेस्थ वालक के अंग प्रत्यम में भी उत्पन्न दो जाते हू इस्यादि” । 
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सीन्द्य्य में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि इस प्रकार परियर्तत न हुआ 
द्ोता, ते उक्त उदाहरण में ज्ञिन सब्तानों फे सुन्दर उत्पन्न होने का उल्लेस किया 
गया दै उन का घण्ण चाद्दे कितनादी सुन्दर हे गया द्ोता, किन्तु उन के शारो 
रिक्त सगठन में अमीए परिवर्चेन न हुआ होता और उक्क '' पेखन ” वाली 
दम्पति का यशा उक्क चित्र के इतना अलुरूप न हुश्रा होता कि उन के यहां 
झआनेवाले अतिथि भी उक्त चित्र ऐो उसी बच्चे का चित्र धता सकते | 
मन शक्ति पर पड़े हुए प्रभावों फै अतिरिक्त कुछ कारण और भी हें कि जे 
शारीरिक सौन्दय्य में घाधक दोते हैं -- 
घिचार कीजिये झि एक गर्भवती ख्री गर्भवाल के दिनों में प्राय पक ई 
करवट से सोती हे और इस प्रकार एक दी करवद से 
सोने के फारण उस ऊे शरोर का एक भर का भर्गि हद 
दवा डुआ रद्दता है। सन्‍्तान के छिये इस की प्रभाव 
यह द्वोता है कि उस के शरोर का घर भाग कि जे। दयी हुई तरफ दोता दे शव 
दूये रदने से उस भाग के समान कि जे। दूसरी ओर दवा हुआ नहीं रहा / 
शुष्ट नहीं होता और न पूर्ण रूप से विझाश ही पाता है। जिस बच्चे के गर्भात 
के दिनों में अश्ानतावश माता का ऐंसा आचरण रहा है, उसे देखने के सर्प 
ही उस की शरोररचना में रद्दी हुई न्‍्यूनता अथया विज्षेप स्पष्ट मालूस हो जाती 
है। मेरे सम्प स्थियों भे एक फन्या की शरीररचना में माता के उपपुक्क 
के कारण, इस प्रकार फा विक्तेप हुआ। साधारण दृष्टि से देखने चाले को मी 
डस फे शरीर का एक ओर का भाग दूसरे की अपेक्षा दवा डुआ ओर घोर 
'मालम द्वोता है | इसी प्रफार सत्रो के अधिक पैठे रहने के कारण खसतान-रमर 
सन्‍तान+का कमर से नोचे का भाग ऊपर के भाग की शपेत्ता प्राय कमजोर. 
( नियंल ) रह जाता है। 2 
कई और वातों के घिषय भें एक फ्रासतिधासी विद्वान, फदता है कि 
* मन की जुदी २ स्थिति विचार अथवा भाव 44 हक 
कृति में जदे २ प्रकार के परिवर्तन करते दें। हक 
घूक्ति उत्तेजित दोने फे समय ऊपर के हॉंठ का मध्य भाग उत्तेजित दी 9 
बदशकल बन जाता है। इसी प्रकार क्रोध आश्चर्य, छूणा आदि के की 
मुखाकति में वह,.त कुछ परिवर्त्तन होता है। जेसे आर्खों का माल से 
खुछा रद्द जाना, नाक का ऊपर को चद जाना, भर्घों का सिकुडना भी दि 


| 


गर्भवती के एक वरवद सोने 
से हानि ! 


दुर्गेणी विचारों से दामिा 
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इस प्रकार का परिवर्तन गर्भवास श दिनों में द्वोताएँ तो जिन २ शारीरिक 
झपयदों में उपयुक्त घृत्तियों से परियततन छुआ हैं, गर्भस्थ यघ्चो के पेद्दीये 
अपययवच यदशकल यनते हूँ शेर उन में उचित रूप से विकास पाने में वित्त प 
आ जाता है। ग्रतएप गर्भवतों र॒त्री बा। कपट होपष, घिकार, ईप्या और फोर्न्टी 
आदि अधम घृत्तियाँ से यचते रहना चाहिये शेर दया, ममता, सुशीलता , 
सीज्ञय श्रादि उद्यम दवृत्तियों का हृदय में स्थान देते हुए ओर प्रसन्‍नचित्त 
रदते हुए झागे यताई हुई रीतियोँ से श्रपना गर्भस्थ सनन्‍्तान के शारीरिक 
सगठन को उत्तम रूप से पिफास देने को चेष्ठा करनी चादिये | 

स्त्रिया प्राय तग कपडे पहनती हैं कि जो सन्तान ये शारीरिक सगठन 

एयम्‌ स्पास्थ्य के लिये अ्रत्य-त द्वानिकारक दै।तग 
हल 6 कक कपडे पदनने से ओए शारीरिक श्रययवों के दपे रहने 
बन से हनि। से रापिरामिसरण ( (०ए)१४०॥ ० 9]000 ) मे कभी 
आतो है। कभी श्राने से गर्भस्थ बच्चे के शायरिक 

सगठन के लिये जितने रुघिर की आयश्यकता होती है उस से कद्दी न्‍्यून रधिर 
उसे मिलता हे आर उचित प्रमाण में रघधिर के न मिलने से अयययों के पूर्ण 
रूप से विकरास पाने में वित्षेप पढता दै-चघे पूरे पिझास नदी पाने-चे हृष्ट पुष्ट 
और बलिए्ठ नद्दी दो पाते-पे रुश ओर कमजोर रद जाते दै। अरतएय अम्य 
बातों के साथ २ इस वात के च्यात में ”सने की भी अयन्त श्रावश्यकता हे । 

हमारे शास्त्रफारों ने ससार के समस्त सु्सों में स्वस्थता का-निरेगिता 
को-- सय से ऊचा स्थान दिया दै--श्र्धात्‌ स्वास्थक 
ही को सा में मुस्य माना हे । कारण यही फि स्वास्थ्य 
ही पर हमारे समस्त सासारिरझ कार्यों का आधार दे। यदि हम शरीर से 
निराोग हे --ते मान लेना होगा कि हम अपने प्रत्येक श्रभीष्ट काय्य के करने वे। 
समर्थ शलौर समप्रकार सुपी है। स्पास्थ्य अच्छा होने पर दी हम अपने देश 
दित, ज्ञाति हित, कुटुम्य हित और निज्ञ हित के कार्यों के सम्पादन कर 
सकते हे, प्रन्यथा दम इस येग्य भो नहा रह जाते कि अपनी श्राधश्यकताओं 
को भी छुद पूरी कर सरऊेँ। स्वास्थ्य दे अभाव में अपनों अत्येक्ष आवश्यकता 
पूरी करने के लिये दूसरों के स्याधीन दोना पडता दे | शारीरिद ओर मानसिक 
आदि समस्त शक्तिया निरबल हो जाती है। ओर स्पराम्य्य का अभाव ही इस 
पार्धिव शरीर के नाश का आदि कारण दे । 


रवास्थ्य । 
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सौन्द्य्य ये! मुण्य मान लिया जाय तथ भी स्वास्थ्य के श्रायश्यक्षीय 
होने मे लेशमात्र भो कमी नदीं प्रासकती। यदि सौन्द्रय शरीर फे समान 
है ते स्थाम्थ्य उस में रहेहुए प्राण के समान दे और जिसप्रवार बिता 
ण फे शरीर निरर्थक दे उसी भक्कार चिना म्वास्थ्य थे सोम्दय्णी भी निश्थंक 
है। कटपना कीजिये-थाड़ी देर के तिथे मान लीजिये--फि एक ध्यक्ति 
में क्या घणण की सुन्दरता और क्या शारेरिक सुन्दरता -देनों दी ने उचित 
सोमा भें पूर्णरूप से विक्रास पाया हैं और धह व्यक्ति अपनी हृद्यहारिणी 
सुन्दरता के कारण संसारभर में श्रतुलनोय हैं। फिन्तु उस में स्थास्थ्य का 
श्रभाव हे >>सर्दे व रगप्रस्त रहता है । ऐसी श्रयस्था में क्या कोई भी मलुष्प 
पैसा द्वोगा कि था उसे देस दु सीहुए विना रहेगा ? फ्या घह स्वयम्‌ भी 
अपने आप की सुखी मान सम्गा ? मेरे विचार में उस का अपने आप थे 
सुखी मानना सबंधा सम्भव है और घद देखनेघाले फ्रे भी--चादे घद कितना 
ही निप्ठुर आर पापाणद्ददय क्यों न हा -सुखप्रद होने की अ्रपेत्ता ठु खभद 
ही अधिक दो पडेगा और उस को चही अपूर्य सुन्दरता कि जे! हृदय को 
आह,लाद दिलानेवाली और नेप्रसुखद देती दुने दु प्प का कारण होगी और 
दर्शक के शे।कित किये घिना कदापि न रहेगी । 
/ अतपव मात पिता का मुय्य कंतंव्य है कि अपनी सम्तान फे जन्म दी 
से स्वम्य उत्पन्न फरने परी चेशा करें. साफि उन की, समन्‍्तान ससार में अपने 
जीवन फे सुखपूर्यक थिता सके और उन्हें भी कुसमय उ४ मे वियाग का 
दुख न सहना पडे। 
शे स्वास्थ्य पेसी चीज दे कि जे थेदी भी उपेक्षा करने से हर किसी 
समय विगड सकता है, तथापि इस गात के ते अपश्य मानना पड़ेगा कि 
उन लेएं की अपेत्ता कि जे! जन्म ही से शेगी उत्पान हुए हैं, जाम ही से 
निरशेग उत्पन्न दोनेवाले कहीं अच्छे हे । जन्म के रोगी श्नेकों प्रयल करने पर 
भी शीघ्र ही शेग के शिकार पन जाते हैं और जे जन्म ही से निरोगी दे वें 
शेडी सायधानी से फाम लेने पर अपनी आशु दे। स्पस्थतापूर्वक व्यतीत कर 
सकते है, और मामुली रोग उन्हें घिशेष हानि भी नही पहु चा सकते; अतणए्व 
देखना चाहिये कि वे कैन २ कारण है कि जे जन्म ही से सातान फे स्वास्थ्य 
थे। विगाडतेहें और थे कैन २ कारण है क्रि जे इसपे स्वास्थ्य को उत्तम 
घनाते हैं ? 
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डाक्टर ' फाउलर ?” कहता है कि “ यदि स्त्री गभवास दे दिनों में शोक- 
मप्र रहती हे ते गर्भस्थ बच्चे के मस्तक मे विशेष रूप 
से हानि पहु चती हे । उस के मस्तक में पानी £ #7>> 
ज्ञाता हे। म ने ऐसे हज़ारों बच्चा की निरक्ता की हं, 
अतएव में कह सकता हू ऊि ऐसे बच्चे का मस्तक मामुल से बड़ा होता दै +'। 
उस में स्थिरता, धेय्य, सहन शक्ति, आदि मामसिक शक्तियों का अमाय होता 
है। वह किसी समय ते थडी युद्धिमत्ता का काय्य करता है और किसी समय 
उस के आचरण भर के समान दोते ह। ऐसे बच्चे का मस्तक गाल नही 
दोता । उस का मस्तक जगह २ से उमरा हुआ और उही उभरे हुए भागों 
में प्राय पानी भरा होता ह॑ और उन्ही भागों से सम्पन्ध रसनेयाले विषयों में 
वह अग्रेग्य भो होता है निद्रा म मस्तक से पसीना बहुत निकलता हें, 
अर्थात्‌ प्ररंति स्वेद्‌ द्वारा उध्त पानो का निकालने की चेष्टा करती है । ”' 
पाठक प्रश्ष कर सकते हैं कि माता के शाकमन्न रहने से और बच्चे के 

मस्तक में पानी भरजाने से क्‍या सम्बाध, अर्थात्‌ माता के शाकमग्न रहने से 
बच्चे के मस्तक में पानी क्‍यों भर जाता दे १ देखिये | आप इस पुस्तक में प्राय 
देखते आये है कि जा ज्ञो पुराशया गर्भवती स्त्री के शरीर में होती हे थे ही 
उुराइया गर्भस्थ बच्चे के शरीर में भी पदा हो जाती हैं। आदमी पयां २ शाक 
मग्न दोता ऊाता हे, तो २ उस का मस्तक गरम होता दे और उस में पसीना 
आने लगता हे। इसी प्रकार जय गर्भयती स्त्री का अपने किसी प्रियजन की 
भयानक अथयपा अलाध्य बीमारी, झुत्यु अ्रथवा किसी आपत्ति में फल जाने के 
बारण अश्रथया सासारिक रूगछे के कारण, शाक होता है, शाक होने से उस 
का मस्तक स्वत्त गरम होता है और उस में स्वेद झाने लगता है, यटी कारण 
हे कि उस को सनन्‍्तान मस्तक रोग से पीड़ित, सासारिक आपत्तियों के! सदन 
करने में असमथ $ ओर प्राय मुर्से उत्पन्न होती है। ऐसी सन्तान का प्रथम 
ते नीवित रहना ही कठिन होता हे, यदि भाग्यवश ( डुर्भाग्यवश ) जीवित 


(१) माता के शाक्रग्रस्त 
रहने से हानि । 








॥# )70०059 ० ४8६ था की बीमारी दो जातो है । 

पे यदि ४ बध ऊे बच्चे का मस्तक २० इश्च से ज्यादा दो ते। धाय समझ 
लेना चाहिये कि उस के मस्तक में पानी भरा दुआ ६ । 

४ आपत्तियां के न सद सकने के कारण प्राय झात्मघात कर लेनेयाली | 
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भी रह गई ते विषपमय जीवन विताती है, जैसा फि पाठकों को आगे ,दियेहुए 
ठदाइरणों से मालूम हो जायगा। 


६.) (१) एक बहुत ही प्रसन्‍नचित्त रहभेयाली स्लरी अपने श्रदारह मास के 
हो बच्चे को, निद्रा लानेवाली ओ्रेपधि देकर बॉल # में चली 
गई। किन्तु शीघ्रतावश, औषधि मात्रा से अधिक दी गई 
किज़ा बच्चे की रुत्यु का फारण हुईं। परोल से घापस झाने पर जब उस ने 
अपने प्यारे बच्चे को अपनी भूल के कारण जीवित नहीं पाया ते उस के 
अत्यात दु ख हुआ ओर दिन २ न्‍्यून होने के बदले पश्चात्ताप द्वी पश्चात्ताप मे 
इस शेक को मात्रा बढती गई। इसी शेकावस्था में बह दूसरी बार गर्भवती 
हुई ओर लड़का उत्पन्न हुआ। किन्तु गर्भेवास के दिनों म॑ माता के शे।कमग्न 
रहने के कारण यह वच्चा शेगी उत्पन्त हुआ और दे। धेप को वेाभणछ बय में 
मस्तिष्क पीड़ा से रूत्यु को प्राप्त हुआ। माता के शोक में पृवपित्ञां और दृद्धि 
हुई। चह अधिक शोकमग्रस्त रहने लगी। इस शोक की अमभो शान्ति नहीं होने 
पाई थो कि तीसरा पच्चा गर्भ में आया, और माता की शोकावस्था के कारण / 
अधिक निवल और रोगी उत्पन्न हुआ। यह वच्चा बडा चिटडचिड़े स्वभाव का 
ओर हठों था। किसी का द्वाच नद्दी मानता। अत में इस की भी दात निक 
लने की पीड़ा से म्र॒त्यु हुई। माता के निराशा और शोक की सीमा न रही । धई 
हर समय शोकसागर में डूबी रहने लगो, इसी अयस्था में चोथे बच्चे का जम 
हुआ | उस के मस्तक में पानी भरा हुआ था और घह यहुुत द्वी निर्यल था। 
परिणाम यद्द हुआ कि पूर्णरूप से सायधानी ओर सभाल रखते हुए भी, इसे ' 
दे! वर्ष के पदिवे स्वस्यु के आधीन होना पडा। कुछ दिनों के बाद इस शाच 
नीय झयपस्था में रहने के कारण माता की भी सृत्यु हुई ! इन,सब शेाचनोय 
परिणामों का कारण एक माष, पदिले पुत्र की झत्यु से शैनेवाला शोक दी दै। 
यही शोक दिनोंदिन बुद्धि पाता और सफतान को अधिक से अधिक रोगी 
'उत्पन्न करता रद्दा | पाठक | भांय देखने में श्राता है कि बहुत सी स्त्रियों के 
सन्तान उत्पन्न ता द्वोती हूँ किन्तु ज्ञीवित नदी रदर्ती, इस का भी यही उपयु 


कारण दे । र आल, 


2 न 3 8 पक 
# अक्रेजों के एक यास प्रकार फे जलसे के, जिस में ख्री पुरप-“बिता 
दस्पति का पिचार रक्से हुए--परस्पर मिलकर नाचते हें, बाल कहते हैँ! 
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हमारे भारतवर्षीय स्रीसमाज में किसी समय इस विषय का शान भौ 
अवश्य था कि ज्ञो आजफल नाममात्र रह गया है। जब किसी स्त्री की पहिली 
समन्‍्तान नए हो जाती दे ते आम तोर पर झस्निया इसे बुरा समभती हँ--थे 
झागामी समन्‍्तान के लिये अनिष्ठट की सम्भावना करने लगतो है और इसे एक 
प्रकार उक्त ख्री की कूज़ ( फुक्ति * में दाग लगना मानती हूँ। क्या, अब वे इस 
का घास्तचिक कारण सममूती हुई देवघश ऐसा समय उपस्थित होने पर-- 
अपनी भावों सबन्‍्तान की भलाई फे लिये अपने शेकक का परित्याग कर-प्रसन्न 
रहने की चेए्टा नहीं करंगी ? 

(२ ) गर्भवती स्त्री के साथ पति फे असत्‌ और कुरटिल्न व्ययहार से अ्रथवा 
पेसे आचरण से कि जो उस के चित्त को क्लशित करें, भावी सन्‍तति के लिये 
हानिकारक परिणामों की सम्भावना रहती है। देखिये, एक शराथी फी स्त्री खुद्‌ 
अपना और अपनी सनन्‍्तान का दाल सखुनाती दे -- 

वहद्द कह्ठती ऐ कि '' मेरे त्तौनों बच्चे, मेरी, गर्भवास के समय की जुदी २ 
स्थिति का बोध कराते हैं। चे स्वंधा मेरी स्थित्ति फे अ्रनुसार उत्पस्तर हुए है । 
पहशटिला बच्चा जिस समय मेरे गर्भ में था में सम प्रकार सुखी थी। में सदैघ 
प्रसन्‍न शेर प्रफुर् रहती थी, अतएव मेरा पहिक्ला बच्चा सब प्रफार नीरोग, 
श्रत्यनग्त खुदर सुशील और चुद्धिमान्‌ पैदा हुआ। किन्तु दूसरा बच्चा 
जप मेरे गर्भ में आया तब में पदिले को तरह छुस्ती ओर प्रसप्न नहीं थी | 
मेरा पति शराव ( मदिरा ) पीने छ्गा । मुझे उस का यह ध्यसन नापखन्द्‌ 

( अ्रप्रिय ) था । किन्तु मेरी खुनता कोन था ? पति के डुव्यंखनी 
देख मुझे फ्लोेश होने लगा और मे उदास और अप्रसन रहने लगी। 
इसी श्रयस्था में मेरे दूसरे बच्चे ने वृद्धि पाई और जन्म लिया कि ज्ञो 
सर्वंथा मेरी स्थिति के अज्ुकूल हे।तोसरे बसें की उत्पत्ति के समय मेरे 
पति का उक् डुध्यंसव बहुत चढ़ जाने के कारण मेरे घए की आधिक 
दशा पहुन शोचनीय द्दो गई--बात २ मे कठिनाइयाँ का सामना द्ोने सगा -< 
मेरा विनादी श्र प्रसन्न स्वभाव निराशा और शोक में यद्ल गया। में 
सक्धा चिन्ता और शेाक में इप्री रहने लगी; शतएघ मेरा तीसरा पुण रोगी, 
निर्यबल और निराशा तथा शोक का अप्रताररूप उत्पन्न हुआ।?! पाठक | 
फ्या पुरुष का स्त्री फे। किसी प्रकार भी क्लश पडु चाता या अ्रप्ससत्त रखना 
उचित है ? और मुप्य कर गभवास के दिनों में जब कि एक जन्मग्रइण 
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पे आत्मा के जन्म सर का हानि लाभ, सय प्रकार उद्ती पर अ्वत्तम्दित 
? 
गर्भवास के दिनों में ख््री को थक्का देनेयाले फकायया से भी सर्यथा बचते 
(३ अं लत आओ रहना चाहिये | क्‍योंकि जिन कार्य्याँ फे करने में उसे के 
के आन अधिक होता हे, श्रर्थात्‌ जो काय्य उसे थका देते हें-- 
निर्धल बनादेते है-- थे सव शर्भस्थ वच्चे के लिये श्रनिष्ट 
करनेवाले होते है। ऐसी श्रवस्था में पेदा होनेवाली सन्तान निर्वक्त और गेगी 
उत्पन्न देती है| उद्ादरणार्थ लीजिये -- 
एक नोका चनानेयाले सोदागर ने, गर्भावा्ष के दिनों में 'प्रपनी सतत्री से 
अपने कारखाने में काम करने वालों ऊे लिये भेजन प्रनवाने का काय्य लिया। 
काय्यं लिया और इस अधिकता के साथ लिया कि नह बेचारी थकाबद के 
कारण बिलकुल सुस्त ओर नि सत्व है जाया करती थी। उस के गर्भधास 
फे दिन प्रय इसी प्रकार नि खत्व और निर्धल होते हुए. मिकले। नियत 
समय पर पुत्त का जन्म हुआ कि जे। कैश, दुबल, मुस्काया हुआ, विच 
लितचित्त और प्राय मूर्ख था। 
अतपय मानना पड़ता हे कि गर्भधास के दिनों में गर्भवती से ऐसे कार्य 
कि ज्ञो उसे थका देने घाले-नि सत्व कर देनेवाले--उसे निर्वल बनादेने 
बाले--है लेना अथवा उसे करने देना भावी सत्तति के लिये अत्यन्त हानि 
कर है | 
किन्तु इस का यद आशय कदापि नदी सममर लेना चाहियेकि गर्भवासत 
दे ; के दिनों में गर्भय्रती से बाई कार्य्य ही नदाँ लेगा 
मर चाहिये। गर्भयती के निठल्ला रमसना--उस से क्र 
कार्य्य न लेना--भी सन्तान छे लिये डतना ही हानिकारक है कि जितना 36 
से अधिक,फाय्य लेना दानिकाएक है। उस के निठल्ला रखने से उस के रस 
आचरण का--इस निठल्ले रहने का---सम्तान पर अच्छा अमाव नहीं द्वोगा। 
घद्द भी निठक्ली और खुस्त रहने घाली उत्पन्न दोगी। साथ दी निर्यल मी 
झधएय दोगी, फ्योंकि निठज्नों रहने से उस के शॉगटीरिक अवयों पे 
उचित व्यायाम न मिलेगा । उचित व्यायाम न मिलते से उन के स्पामाविर 
काययों में तथा रधिरासि सतरण में त्रुटि आयगी--शिथिलता अपना लुटि 
से उन में निर्चलता आयगी, और निर्मलता थाने से सनन्‍्तान पे लिये उस 


[ १७१ ) 


का यही प्रभाव द्ोगा दि ना थका देनेयाले कार्य्यों से द्वोता। भ्तपप 
उचित यह है कि गर्भयती ख्री से कार्य अपर्य लिया ज्ञाय; फिन्तु पद 
ऐसा द्ोना घादिये कि जे उसे किसी प्रकार भी शारीरिक फए पहु चानेघाला 
न हो। काररटी लेने में इस पात का ध्यान अझपश्य रग्या जाय कि उन कार्य्यों 
के सम्पादन फरते मे उप्ते चलना फिरा द्रारूर पे आर उस फे शारेरिक 
श्रययों पो उचित व्यायाम मिछतता रे | परदे की कठन प्रथा के 
फारण जिन स्त्रियों था गदद्वाए का दर्शन दुलभ द्वोता है, क्‍या दी अच्छा 
दो यदि थे गर्भयास थे दिनों में श्पतनी प्यारी सतान पे लासार्थ प्रात काल 
या सायकाछ्त छुत पर दुछ देर टदल छिया करें ? 

गर्भवती के अपनो गर्भस्थ सन्‍्तान ये लाभाथ शेोगो की शुधुषरा करने-- 
रोगी की ददल फरने से भो यचते रहना चाहिये। 
कारण यद्दी कि शेगों की शुक्रुपा करने से स्पयम्‌ 
गर्भवत/ के हाति पहचतो हे और यह सिद्ध ही है 
फि गर्भवती के हानि पहु चने से गर्भस्थ सनन्‍्तान वो। द्वानि पहु घतो दे। 

एक साधारण कदावत दै झि “रोगी फी शुश्रुपा करनेयाला भी 
श्राधा रोगी बन जाता हे ”!। यह सर्वधा सट है। मेरे विचार में ऐसा कोई 
व्यक्ति इस ससार म॑ न होगा कि जिसे अपने क्ीयन में इस वात का किसी 
न किसी अश में श्रमुभव न हुआ दो, श्रतणव इस विपय में कुछ कहने की 
झावश्यकता नही । फितु रोगी की शुभश्रूपा करनेशाला आधा रेगो क्यों 
धन जाता है ? इस के चिन्ता आदि कई एक कारण अवश्य हूं। फिर भी मेरे 
विचार में मुण्य कारण यद्द दे कि रोगी, शुक्रूपा करनेयाले नौरोग भलजुष्य के 
शरीर से, प्राशतत््य चूस कर उसे नियंत्त बना देता दे | रोगी की अपेत्ता नीरोग 
मनुष्य में प्राणतत्व अधिक हे, ऐसी में प्राणशवत्तय को कमो है--और उच्ते अपनो 
जीवनरतक्ता के लिये, या नीरोग दोने के लिये प्राणुतत्व का आधवण्यऊरता है। 
जीव का यह स्वाभाधिक गुण अपश्य दे कि वद दूसरे की अपेत्ता अपनी 
जीवनरज्षा अधिक करता दे, श्रतपप बंद अगरनी ज्ोवनरक्ता ऊे लिये दुखरे 
नीरोय मलुष्यों दे शरोर से प्राणतर्य चूस लेता दे * । और इस प्रकार शुभ्ूषा 


(४) ऐगी वी, शुषा 
परने से हानि । 








५ कया रोगी की सभाल पूछने जाने--मिजाज़ पुरुसी करने -क्री भथा इसी 
आशय से प्रबलित फो गई है कि जे। नोरोग मल॒ष्य उस की सभाल पूछने 
शआाव--धह उन के शगीर से थेडा २ प्राणनत्व ग्रहण कर अपनी जीवनरत्ता 


रे प 
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करनेयाला व्यक्ति कि जिसे प्राय उस के पास ही रहना पड़ता है निवल् दो 
जाता है, क्योंकि जितनी अधिकता से रेगी उस फा प्राणतत्तर चूसता है उतनी 
अधिकता से उस में प्राणतरव नही आसकता। अतएप गर्भवती रत्नी फो सेगी 
की शुक्रपा करने से वचना चादिये | यदि दैधवश ऐसा समय उपस्थित हो 
और शुध्रपा किये विना फोई गति न दो तो ऐसी अवघ्था में उसे चाहिये कि 
जितना भी हो सफे रोगी से दूर रदे, चुथा द्वी रोगी के पास न बैठी रहे, समय 
पर औपध झादि देना हो तो देकर अलग हो जाय; अन्यथा गर्भस्थ सन्तान के 
नीरोग और उत्तम होने की सम्भावना करना दी दुधा है। उदादर्णा्थ पक 
इसी प्रफार की घटना का नीचे उच्नेस किया जाता है -- 
एक स्त्री की सन्‍्तान में फेघल एफ पुत्र और एक कन्या थी।खी के 
सब प्रकार नोरोग और छझुम्दर होने पर भी उस फे दे।नों यद्चों में आकाश 
पाताल का अन्तर था। पुत्र फ्ोमक्षकाय, शुष्क, नियेल और रोगी था पर तु 
कन्या साथ प्रकार नीरोग परसन्नचित्त रहनेघाशी, विनादी और प्रतिभाशां 
लिनी थी । स्त्री से इस आश्चय्यंकारक विरुद्धता का कारण जानने के अभिम्ाय 
से उस के देनों धार के गर्भचाल को स्थिति के घिपय में पूछने पर मालस 
इुआ कि उक्त लड़का जिन दिनों बस के गर्भ में था, यद अपने श्वश॒र के 
बीमार होने से रात दिन उस की शुश्र पा में लगी रहती थी | लडकी वे गर्भ 
घास के दिनों में उसे किसी प्रकार की चिन्ता या फिकर नहीं धा--धद सब 
प्रकार प्रसान रहती थी और बहुत खुखपूर्वक नियमित कार्य करते हुए अपना 
समय विताती थी । 
ज्ीधनरक्ता फे लिये घायु क्तिना आधश्यक पदार्थ है, इस बात ९3। 
प्राय सब कोई जानते हैं। भेजन और जलपान क्यि 
(५) बन्द भौर बिना इशा चिता मजुष्य कई दिन शुजार सकता है, किन्तु वाय के 
के मकान में रहने ओर श्वा बिना एक मिनट भौ नहीं गुजार सकता। वायु द्दी 
सोच्छवासकिया को रोकने श्चा 
बे कद से पानि। प्राणिमात्र का प्राण है । जीवननिर्वाद के लिये वर्ड 
अत्यन्त आधवश्यकोय है । जब तक श्वासोच्छघालदिया 


कर सफे ओर आनेवाले व्यक्तियाँ को विशेष द्वानि भी नहीं पहु चे ? घास्तव में 
यह यात सत्य मालम दे!ती है, क्योंकि जिस समय कोई व्यक्ति किसी रोगी की 
संभाल पूछने आता है तो रोगी के उस के आने से किसी अश में शास्ति 
अवश्य मिल जाती है। 
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द्वार पघायु शे। गहण किया जा सवया दै तय तक शर र जीपित दै। श्यासो 
च्झू्धासफरिया के यनन्‍्द दो जाने पर धद्दी शर्र कि जा जीवित और प्रत्येक 
काय्य के करने को! समर्थ था, म्तक दे | एपासेाच्छवास सारा जे पायु गूदण 
किया जाता है उसी पर राधिरशभिसूरण (रफ़्सचार ाट्पॉगाता ता 
०००१ ) का झाधार है । 
जिस भ्रकार यधिर शरौर के सूद्म से खूदम भाग में मौजद है और उस 
की गति है, उसी प्रफार शरीर के खूदम से सदम भाग में घायु और उस की 
गति भौजद दै। 
समस्त शारीरिक ख्रायु दो भार्गों में विभ्न हँ। इन दोनों भागों ये 
पक दूसरे से जुदा करनेघाली एक यारीक सिल्लो है, अर्थात्‌ ये स्‍नायु एक 
धारीक भिज्ञी द्वारा दे। भागों में विभक्क देँ। इन दानों भागों में से एक 
भाष में रधिर और दूसरे में धायु रदता दै | श्यास में मूहण किया हुआ 
धायु श्वाधनलिका में दा कर फेफड़े में जाता है, ओर रक्त के शुद्ध करने में 
सद्दायता देता है । शुद्ध इए रफ्ष को श्रपनी सश्वालनशफ्तिद्वारः समस्त 
शारीरिक अवयर्षो में पहुँचाता है ओर लोटते समय दूषित रक्त को रक्त 
पाहिनी नाड़ियों द्वारा अपने साथ लेता इश्चा हृदय में झाता है और उस के 
( रक्त के ) दूषणों को अपने में लेगा दुआ उपयक्ष मार्ग से फिर यादर निकल 
जाता है । 
अतपय भानना पडता हैं कि राधिरामिसरण ओर रक्षशुद्धि के लिये बायु 
अत्यन्त आवश्यक दहे। जितना भी साफ तौर पर, बिना किसी रुकावट 
के, शघास द्वारा घायु प्रहण किया जायगा उतने दो प्रमाण म॑ रुधिरामिसरण 
और स्क्शुद्धि उत्तम प्रकार से होगी और जितने अश में सथिराभिधसण और 
रफ़्युझि नियमित और उत्तम द्वोगी उतने हो अश में शरीर निर्मल, नीटोग 
निर्दोष और परलवान रहेगा । 
किन्तु इस बात का विचार रखना अत्यःत आवश्यक है कि जिस घायु को 
श्वास में ग्रहण किया जाय घद शुद्ध हाना चाहिये। बायु जितना ही श्रधिक 
शुद्ध द्वेगा उतना दी रफ्तशुद्धि के लिये अधिक उपयोगी होगा । दूपित वायु 
के श्वास में लेने से रक़श॒द्धि की ते सम्भाषनादी क्या, धरन' वह रक्त को 
भी डी देपपों से दूषित कर देता है कि जिन दे।पों से वह स्वयम्‌ दूषित 
है । अतपच शुद्धवायु के लिये ऐसा स्थान होना चाहिये कि जो कशादा दो-- 


# 
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खुला हुआ हो --बन्द न हो - दुर्गन्ध रद्दित हो, ( क्योंकि बुरे पदार्थ वायु 
मिल कर उसे दुर्गन्धित बना देते हू )- जहा घायु उच्चित झूप से गिना किस 
शेक के आता हो । बन्द मकान में बाय उतना उचित रूप से नहीं आता * 
जितना खुले हुए श्रेर कुशादा मकान में आता हे। अतएप ऐसे मकान: 
रहना हानिकारक है जहा पू्ण रूप से घायु न मिल्ल सके, विशेष कर गर्भ 
स्त्रो के लिये, जब कि एक दूसरे जीव की श्वासोच्छ घासक्रिया, उस के 
श्वासोच्छुचासक्रिया पर, ( ज़ेसा कि पाठक तीसरे प्रकरण में देय आये है] 
उस का पोषण उस के स्थिर पर और उस का स्वास्थ्य उस के रक्ल की 
शुद्धता पर अवलम्दित हैं। 


जिस प्रफार दूषित और बायुरहित (जहा घायु उचित रुप से न 
आता हो ) स्थान रक्तशुद्धि और रक्तामिसरण के लिये हानिकारक है, उसी 
प्रकार ऐसे कपड़े पहनना कि जिन से शरोर, मुख्य फर कणठ और छाती 
जकडी रहे--हानिकारक है। कारण यही कि तग कपरे पहनने से यदि कणठ 
और छातो जकडी रहेगी ते। इधास पूर्ण रूप से--लाफ तौर पर--कदापि नहीं 
लिया जा सफेगा और अध्य शारोरिक अवययों पे दबे रहने से रुधिरामिसरण 
इससो सुगमता और उत्तमता से नहीं दे सकेगा जितना कि उन के वन्धनमुक्त 
होने से हैाता । अ्रतणय गर्भवती के लग कपडे पहनने से स्वाधा बचना 
चाहिये। प्राय देखने में आया है कि जयानी ये दिनों में स्त्रियों को! तज्न 
/ चालो ” ( फचुकौ ) पहिनने का चाव अधिक द्वाता है, किन्तु उनका यहें 
चाव उन के औ(र उन को सन्‍्तान के स्वास्थ्य को हानि पष्ठ चानेधाला है। 


पाठ | मुझे भारतवर्ष के अन्य प्रातयाखियाँ के गाहरुथ्य जीवन फा पूरा २ 
ज्ञान न देने के कारण में नही कह सकता कि उन प्रान्तों में कया प्रथा प्रच 
खित हे, किन्तु जिस प्रान्त फा मैं रहनेघाला ह उस राजपूताना प्रारतर में“ 
उस राज़पुताया प्रान्‍्त के नियासियों में-एक अत्यन्त हानिकारक प्रथा 
देखने में आती हे कि जे| उप के और उन की सम्तान वे स्वास्थ्य को दार्ति 
पद चानेयाली है । यहा के नियासियों का ज़ियादा हिस्सा रात को सेति 
समय - निद्रा में पड़े सर्रेटे लेते समय--अपना और अपनी ग्रददिसी को विस्तर 
(विद्लोना) अखग २ नदी रखता, दे।नोंका एक ही बिस्तर और एक दी लिदाफ 
( ओढ़ने फा ) द्वाता है यद क्रम मर्भधाल फे दिनों में भी अजएड रूप से जारी 
शहगा है। 
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लागों से, मेरी इस व्रिपय में श्रकरर घातचीत दुई ते मालूम हुश्या 
किये स्वास्थ्य वा सत्यानाश मिलाते दुए--अपने पुरण्त्य का जथाहवास 
करते हुए--ऐएसा करने में एफ प्रकार का ( श्रष्ट ) 'प्रभिमान मिश्वित गारव # 
श्रेर आननत मानते द॑ । विन्तु मेरा समझ में नदा आता कि उन्हें इस में कया 
आ्रानन्द धराप्त होता है? जय निद्रा नेवी ने उ्हे स्वाघीन कर लिया दे ते। 
कहिये इस झायन्द का 'भानद कान लेता है 9 में स्थयम्‌ ? उगा को चारपाई ! 
दस पर पिद्धा पुख्या गद्दा ? तजिये ? था लिद्ाफ ? निद्ठा श्याज़ाये फो दालत में 
जय दोनों शअपस्याए परायर दे ते म॑ नहीं कद सकता फि ये अपने स्वास्थ्य 
से--(अपने पुरुपत्य से ) दुश्मनों करने थे क्यों त॑य्यार हुए दे । क्‍या थे इस 
जात के नहा जानते कि बरायर साने और ए्यासोच्जू यासक्रिया + करने से एक 
दुसरे के प्यास से निललोी हुई हपित बाय़ु एक दुसरे के ध्यास में जायगी कि 
ज्ञा द्वानिकारक है। गौर दुछु टी द्वो मुझे इससे फ्या पद्दल ? ये अपने इच्छा 
जुसार करने यो स्वत-त्र हैं। मुझे ऐसी थातों में हम्तादोप करने का फोाई अधि 
कार नहा। किन्तु पूसतुत पिपय के साथ सम्पध होने से इतनी पृार्थना श्रपश्य 
करता ह, कि “कृपानाथ । यो आप को मरज़ी दी धपदह फोजिये, क्रितु गर्भयाल 
के दिनों में अपनी प्यारी सातान के स्वास्थ्य के कएठ पर इस आन-द रुपो छुरो 
का कदापि न चलाइये । नहीं तो उसे आप के इस आन द का प्रायश्वित्त 
करते हुए जन्मभर रोना पडेगा। ?! 
तीसरे पूकरण में श्रच्ठे पूकार बतज्ञाया था चुका द्वे कि बच्चो का बौज कि 
ज्ञा २'- इश्च ज्ञितना बारीक होता है माता के रुधिर से 
(+ 'रागप्रस रहने सै द्वानि। पोषण पायार पढ़ता है, ओर इसी रापिर से यद्यों का 
शारीरिक सगठन होता है--दर्सी रधिर से डस का शरीर 
घनतः है? अतएव ग्रिना आगा पीछा या हीला दयाला किये इस प्रात के मान 
लेना पड़ता है कि यदि माता के य्क्क में दूषण है ते बच्चा भी उसी दूषित रक्त 
से पोषण पाने के कांग्ण उद्ददी दूषणों से युद्ध ज्षन्म लेगा कि लिन दूषणों से 
माता का रक्त दूपित है । 
माता के यदि कोई यीमारी हे ते उसके रह्त मे एक विशेष पुकार के 








£ धन, अमभिमान ओर गोस्व की सच्ची प्रतिष्ठा ऐसी बातों में दी को जा 
सकती हे क्‍योंकि अन्य उत्तमेत्तम काय्य ते इस येग्य रहे नहीं कि डहहे 
सम्पादन कर अमिमान और गौरव करने का समय आवे। 


( १३७६ 


ना 


जन्तु (०८7७) उत्पन्न द्वो जाते दे | ये द्वी जन्ठु रुधिर फे साथ बच्चे के शा 
रिक सगठन में भो काम आते हू और दश्घो के! भी उसी रोग का रोगी * 


देते ६ । 


बहुत सी बीमारियां से पैदा दानेवाले जम्'स ( जन्तु ) ते ऐसे होते हे 
वे उस बीमारी फे साथदी नष्ट हो जाते हँ और उनका सन्‍्तान पर पूभाव भी न 
हाता, किन्तु चहुत सी चामारियों से उत्पस्न द्ेनिवाले जन्तु ऐसे दाते हैं कि 
किसी न किसी अश में रक्त मे रद जाते हैं, श्रधधा उसका असर रह जाता 
ऐसे रोगों के जन्तु ही सस्तान का रोगी यना देने में अपना पूभाव श्री 
दिखाते हैं। डपदश# ( गंरमो ), पक्ताघात (लक़वा ), राजयज्षुमा ( तपेदिक 
केढ़ू आदि अनेकों ऐेसी बोमारिया हैँ कि जे। पीढ़ियाँ तक सन्‍्तान का पी 
नहीं छोड तीं। यदि उर्मम नोशेगी सन्‍्तान की अमिलाप दे ते विषाद 
समय बर कन्या दोनों के माता पिता का अच्छे पुकार देखलिया जाय कि 
में से किसी के राजराग ते नहीं है। यदि स््री पुरुष दोनों में किसी के ऐे 
राजराग दे ते मेरे घिचार में उन्हें सभ्तान उत्पन्न कर एक और शात्मा 
रेगी बनाने और रोगी सृष्टि की वृद्धि करनेकी चेष्टा कदापि नहों करनी चाहि 
यदि सन्‍्तानोत्पत्ति की उत्कट श्रभित्ताप द्वो द्वो ते पदिले उस रोग से £ 
दाने और तत्पश्चात्‌ सन्तान उत्पन्त करने का पूयल करना उचित है| अय 
नीरेग सनन्‍्तान पृत्ति की आशा की त्याग देन। चाहिये । 


2 हि 

# पक दिन में देस्पिटल्ष में बैठा हुआ था कि एक खी गोद में भी द 
मद्दीने की शिशु बालिका के लिये हुए आई। डाक्टर साहब के निरीक्षा के 
समय मैं ने सी उसे देला। कैसा आश्चय्य ) मै। दस मास की शिक्व॒॒वालि! 
और उपदश जैस! भयानक रोग ]! कि जिस के स्मरण मात्र से शरीर रोमावि 
दाता है । मुझे दस बच्ची पर बहुत दया आई। मुझे उस के भावीजीवन" 
विपमय ज्ञीघन का दृश्य प्रत्यक्ष देख पड़ा। साथ द्वी मुझ में उस के माता पिः 
के प्रति इतना धिक्कार उत्पन्न इआ कि जिसे में शब्दों में घर्णन नहीं * 
सक्ृता। यदि मेरे अधिकार में द्वाता ता उ्ेँ ऐसी म्रष्ट दशा में सस्ता 
उत्पन्न करने के फारण अधश्यमेय कठिन शिक्षा करता । सर, पद सर्ष्शा! 
मान जगदीध्यर उन्हें इस फा द्‌एड देगा--थे इस की शिक्षा पाये दिना कद 
नहीं बस सकते | 


( १७७ । 


गर्भयास के दिनों में ख्री का तियमित रूप से कार्थ्य न करना भी सनन्‍्तान 
के स्वास्थ्य श्रादिफे लिये अच्छा नहीं है। रत्री के अनि- 
पमित कारय करने से सन्‍तान के स्पास्थ्य पयम्‌ शार्र 
रिक्त उयठा और मानसिद शक्षियों को हानि पहु च्ती 
ड़ क ५ हि ० उच श 

है। अनएय ग्भयती को चांहियेकि अपना प्रत्येक काय्य नियमपूव क करे। 
समय पर साना, भूगा से शियादा न खाना, सुपाचय और पोष्दिक झाद्वार का 


सेपन करना, समय पर सोना, विशेष कर्मी ने ज्ञागना, जितनी दीद्ठा लेनी 
कर. शि का ९ त्याग 
चाहिये उस से क्रम निठ़ा ने लेना, कामयासना का समथा त्याग करना आर 


भो इस प्रक्रार की अन्यान्य दालें सन्‍नान में उत्तमता का पिंझास करने ये लिये 
लाभदायक ६ । 


(७) घन्दिमित हमे 


मे दान । 


आशा हँ कि पाठक सोन्‍्द्र्य ( पण को सुन्दरता, शारीरिक सुन्दरता 
ओर स्वास्थ्य ) के पिप्य को प्रच्छे प्रसार सममू गये दंगे ओर पाठफों के 
ध्यान में आ गया होगा कि सोन्दरय किस प्रकार पिगढ जाता है, किस प्रकार 
उत्तम पनाया जा सकता हैं श्रेर उस को डिगाडटने तथा खुधारनेयाले कारण 


क्या हे ? अप फपा कर' थेडा माना लक शक्तियों के गिगार खुधार के पिपय में 
भी देस लीजिये । 


“मानासिक शक्षियों का विकास ।” 


मानसिक शक्तियों में उन सप्र शक्तियों का समायेश दो जाता है कि जो 
मस्तिष्क से सम्यध रफसनेयाली दे, जेले कि अयलोकनशक्ति, स्मरण शक्ति, विचार 
शक्ति, आदयविष्कारिकशक्कि, सहनशक्ति, धेय्य, श्रेज़्स्विता, प्रतिभा, वीरत्य, और 
भो अनेक प्रकार के सदगगुुण आदि । 


इन सयर शक्तियों का ख्थास मस्तक मे हे । मस्तक में भो इन सप ज्ञुदी २ 
शक्त्यों के ज्ुदे > स्थान हे जेसा कि प्रेमशक्ति का स्थान रतलाते हुए सातवों 
प्रकरण में बतलाया जा चुका है। इन्हा जुदे २ स्थानों को अच्छे प्रकार पिकास 
देने से-पूर्णरूप से पुष्ट कर देने से-डस स्थान से सम्यन्ध रखनेत्राली शक्ति 
उत्तम प्रकार से पिकास पा जाती है! और जो २ शक्ति श्रच्छा विकास पाती है, 
डस ही उस पिपय में बच्चा उत्तम होता हैं ओर अपनी योग्यता और चुद्धि 
कोशल प्रकट कर सकता है। अप देसना यह है कि ये भाग कप और किस 
भकार पुष्ट किये जा सकते हैं । 


[ शएृछ८ ] 


कथच विकास दिये जा सबते ई--ऊप पुष्ठ किये जा सकते हैं ? (स के 
विपय में तो केवल इतना फह देना ही उांच्त दोगा कि यह विफास देने का 
& कांय्य गर्भाधान करने के समय से लेकर प्रसय पर्र्यन्त का है कि जो पाठकों 
को विदित ही है । अ्रव रद्दी दूसरी बात कि, इन को किस तरह विकास दिया 
जा सकता हे १? इस का विचा९ कर निर्णय फर लेना ठीक द्वोगा | 


ये शक्तिया किसी देश पर-फिसी ऋतु पए--किसी जाति पर, अ्रथवा किसी 
बश पर अपक्तस्वित नहीं हे । सिस देश में देसा जाय, जिस ऋतु में देखा जाय, 
जिस जाति में देखा जाय, श्रथपा जिस चंश में देखा ज्ञाय, मूर्ख श्रेर घिहान 
दोनों ही प्रकार के मझुष्य पाये जायगे। इसी पुझार ये शक्तिया माता पिता पर 
भी अपलबित नहीं हैं। यद आवश्यक वात नहा है -यह लाजमी बात नहां 
दे-कि यदि माता पिता विद्वान हं तो उन को सन्तान भो पिद्द/न्‌ दी दो, यदि 
माता पिता मूर्ख हैँ तो उनको सत्तान भी सूर्य होती चाहिये यद माता 
पिता सदशुणी हं तो उन को सनन्‍्तान भी सदशुर्णी और दुर्गंणी हँ तो उन की 
सनन्‍्तान भी दुर्ग णी द्वी होनी चाहिये-पऐसा फोई नियम नहीं दे। परय दे सने 
में आया है कि बुद्धिमानों के मर्स, मर्सो के बुद्धिमान, सदशुणियों के डुगुणी 
औए दुर्गणियों के सद्गुणी सस्तान उत्पन्न हुई है और होठी दै।अतप्व 
मन शक्ति के अतिरिक्त ऐसा फेाई कारण समझ में नही आता किजों इस 
परिवत्तेन का कारण दो | 
गर्भाधान के समय चार गशवास के दिनों ४ विषेष कर छठे मदँने की 
घाद से प्रसच पय्यन्त, माता पिता की भन शक्ति ने जिस २ विषय में विकाक्ष 
पाया है या माता पिता के आचरणों के कारण मन शक्ति में जिस २ प्रकार 
के परिवर्त्तन हुए हैँ, वे वो को उस ही उस दिपय से सम्यन्ध रखने धाली 
भन शक्ति फो विकास देते और उस में परिचर्त्तन कर देते हैं, जैसा कि पाठकों की 
भीचे दिये हुए उद्दाहरणों से अच्छे प्रकार विदित हो जायगा -- 

(१) ए% जद्दाज्ञी कप्तान कभो शराव नहीं पीता था। दैवयोग से उस ने 
अपने वियादह के दिन अपने चचा के अधिऊ आग्रह करने से, कि जिंस ने उस 
का पालन पेपषण किया था, शराब पो -मदिरा सेवी चना। उसी विन ख्री 
पुरुष का येग हुआ और उसी दिन गर्भाधान भी द्वो गया। इस के दूशरे द्दी 
दिन उक्त कप्तान ने अपने जहाज़ के साथ समुद्नयात्रा के लिये प्रस्थान किया | 
इधर नियत समय पर उस के घर कन्या का जन्म डुआ। यह काया बिता 


ज्क 


कक 


$ 
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किसी कारण के उन्मत्त के समान नाचने कूदने लगतो और हृर्पनाद किया करती 
थी। चलने में मतवाले महुष्य के समान चलती। पाठक | आइये, इस का 
कारण तत्लाश करें कि कन्या की मानलिक शक्ति ने ऐसी उन्मत अ्रवस्था में 
क्यों घिकास पाया ? 

देफिये | उक्त फप्तान शराव नहों पोता था और लग्न फे दिन उस ने अपने 
चचा के अनुरोध से शराब पो। शरात्र पीने से वह उन्मत्त हुआ। एक ते 


शराद का नशा दूसरे लप्न का दिवल, बस फिर क्‍या था--भ्राप खुशी में 
आकर नाचने और कूदने लगा। आचरण और घचिचार पर जे। शान का--चुद्धि 


का--अधिकाए था, उस में नशेसे न्‍्यूनता आई और वे निरकुश हुए । इसी 
अशानावस्था और दृपेचिहचलदशा में पति-पत्नो का सयाग हुआ, गर्भ रहा और 
सतान का जन्म हुआ गर्भाघान के समय पुरुष तो घिचारश«य था ही, घटने 
में पूरा यह हुआ कि स्त्री के मन पर भी उस की उस दशा का प्रभाव हुझा 
खैर इस सयुक्त प्रभाव ने कन्या में उन्मत अ्रयस्था के विकास दिया। #. +*« 
(२) एक सदगृहस्थ किखी बेड्टू में उच्च पद पर नियुक्त था | इस का घर 
भामाणिकता आदि के लिये प्रसिद्ध था। देवयेग से, इसी ग्रहस्थ के किसी 
व्यागर में ठोदा लगा। केटा भी ऐसा लगा कि जिसे वह सहन करने में 
सवथा असमर्थ था। इस समय उस के लिये दे द्वीमाग थे, या तो इस 
आपत्ति के निवाएण फरने के छिये जाली कागजात बना बेड से रुपया लेना, 
या अपने प्यार कुटुम्य दो पद्दलित द्वो दरिद्रता का कष्ट शुगतने देना | वह बड़े 
असमजस मे पडा कि इन में से क्सि का स्वीकार और किस्त का अस्वीकार 
करें ? यदि ज्ञाली कागजात बना बेड से रुपया लेता है ता अप्रामाणिकता 
करनी पडतो है और यदि प्रामाणिकता का विचार करता है ते प्यारे कुटुम्बियाँ 
के घेार दुर्दशा और महान आपत्तियाँ में फसना पढता है। घद सोचने लगा 
कि कुलुम्त ने क्या अपराध किया कि वह केवल मेरी भूल से कष्ट उठावे ? अन्त 
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में कुटुम्वप्र म ने प्रामाणिकता पर चिजय पाई । बह जाजी क्लागज्ञात बना बहू 
से रुपया लेने के तय्यार दो गया। उस मे ज्ञाली फ़ागज्ञात यमाये' और यह 
से रुपया ले अपने कुटुम्य का निर्याह किया। किन्तु उसे ऐसा करते हुए मदान 
हृद्ययेदना सलहनी पडी। इस पापांचरण का स्मरण उच्त के हृदय को दग्ध 
किये देता था | इसी अघस्था में उस की क्री गर्भवती हुई और निश्चित समय 
पर उन के शहद में पुधघल्तम का आनन्द हुआ। बालक वयस्क देने पर विद्या 
ध्ययन के लिये विद्यालय भेजा गया। कितु पढ़ना लिसना फिस का>यहां 
ते! इस ने सब से मुख्य पाठ-श्रन्य विद्यार्थियों के पैसे और पुस्तक चुराने को 

ग्ीपा | अ्रग॒त्या शिक्तक को इस वात की इस के पिता से शिक्रायत करनी 
पड़ी | वेड्टू में उद्यपदाधिकारी होने के कारण उसका चद पापायार किसी 
फो विद्दित नहीं होने पाया था, किन्तु आज अपने पुत्र को नीच प्रकृति का दाल 
सुन उस से न रहा गय। और आर्खों में आस भर अपने उस अधम टीत्य का 
हाल शिक्षक के सामने वर्णन फर दिया और कहने लगा कि “मेरे इस अजुचित 
काय्य का हाल, आज पय्यन्त काई नहीं ज्ञानता, किन्तु उस न्‍्यायी जगदीश्वर 
से मेरा यद्द कृत्य किसोप्रकार भी छिपा दुआ नही रह सकता। मेरा पहिल्ा पुत्र 
कितना प्रामाणिक और सदगुणी है किम्सु यह मेरे उस पापाचाए दी फा 
परिणाम दे कि मुझे ऐसी दुर्गणी सन्‍्तान का पिता बनना पडा। यह मेरे उस 
अपराध फो' शिक्षा है कि जा मुझे भुगतनी ही पड़ेगी । 


(३) एक अस्यथन्त सुशील और नप्न मात्ता पिता से एफ क्ोधी और 
दु शीख पुत्र का जम हुआ |, एक दिन फी बात है कि यह वच्चा किसी बात 
पर अप्रसन्न हे पृथ्यी पर लेट गया और पड़ा ९ पास रफ्सी हुई बूट की 

' ज्ञेडी के छातें मारने लगा ओर क्रोधावेश में पैरों के पटकने लगा। इस 
के वडे भाई ने इसे फुसला कर समझक्काना चादा; किन्तु यद फब सममले 
घाला था, बूट के छोड, उस ऊे स्थान में एक लात बडे भाई को प्रदान 
की । यह देख, पिता चोच में पडा, किस यद्दा पिता की कथ परवाद्द की 
जा सफती थी। बडे भाई के छोड़ पिता का घर पकडा और लगा लातों 
से सत्कार करने। इस आायेशी और क्रोधी स्वभाव के विषय में श्रठ्धस धान 
करते हुए उस के पिता द्वारा ज्ञात हुआ कि “जिन दिलों यद्द वच्चां गर्भ में 
था उन दिनों “लो” (.,९८) के सेनिकों ने हमारा घर लूटा, इस की माता 
ने से निको से माथनां को, कि “उसे कष्ट न पड्ुु चाया जाय |! से निर्की ने 


का 


[ ए८? । 


इस पर दुष्ट ध्यान नहीं दिया ओर उसे फ्रेश पहचाने सगे। उन के इस 
“प्रयद्ार से उसे क्रोध है। आया श्रैर इसी फ्रीघायेग में उस ने उन ( सेनिकों ) 
यो लातों और मु्झों से खूद पीझा # ।इस मार पोट के कुद्ध द्वोी दिन बाद 
इस यहचे का जन्म इआ। उटाक्टर "फाउलर! ने इस यदश्ये पे भस्तक फी 
निरीता की ते मालूम एआ कि कान के पोज फठ्ठ ऊपर को ओर जे सहारक 
शक्कि का स्थान है उस ने इस यश में अधिक विक्रास पाया था--बरद्ही भाग 
अधिक पुए्टठ हुआ था । 

(४) पक ।' समगमभी रत्री को ' जिन ' नामक भदिरा पीने की उत्कट 
इच्या हुई, किन्तु दुर्भाग्ययश उस की इच्छा पूरी नहीं हुई। प्रसयकराल निकट 
आया और बच्चे का ज मं हुआ कि जा लगातार सात झाठ दिन तक प्रायर 


४ रफ्त्रिप्वान ये आधार पर यह यात प्रमाणित हा चुझों है कि मन की 
जुदो २ म्थिति के समय रे में जुदी > रोति के परिद्तन होता रहता है । 
फोघ, मेषद, लेम , इंप्या छप, ये र, कपट आदि दुगणो से रह्त में पिशेष प्रकार 
के पिप उत्पन्न हो जाते हैं। ये विष शोर पर पहुन युरा प्रभाय करते ६-यही 
कारण है कि आपत्तिप्रस्त मनुष्य प्राय पीमार हो जाता टे। एक अमेरिकन 
रखायनयेता पिढान ने इस पिपय में कई प्रयोगों दवाएं पदत्त कुझ मालम किया 
है। हा, ते फद्दने का आशय दतना है कि ऐेसी स्थिति में गर्माधान करने से 
अ्यप्रा गर्भवास के दिनों में गर्भवती के मन पर इन का प्रभाव पडने से रक्ू 
में पिशेष प्रकार के परियतन दोते हूँ।इसी रक्त से यंजये फा योज़ बनता है 
पएयम्‌ शरीररचना होतों है, अ्तएप गर्भाधान के समय अथधया गर्भायास के 
दिनों में ऐसी अधम दूस्तियोँ हे पिकास पाने से मन शक्ति द्वारा तो संतान 
पर पुरा प्रभाय देता दी है, किन्तु साथ ही यह भी है कि इस प्रकार रक्त में 
जे प्रिप-जा देष उत्पन्त हो गए ह॑, उसी रक्त से उच्चे का पापण होने के कारण 
दूसरी तरह से भी पच्चे की मानसिक शक्तियों को द्वानि पहचाते ह शऔैर 
स्वास्थ्य राम शारीरिक सौन्दर्य में भी विज्ञेप डालते हे, जैसा कि अन्यक्र 
भी कहां गया है । 

ह' सुथ त ने भी इस बात के चच्चे तथा गर्भिणी देनों के लिये द्यानिकारक 
बतह्ताया दे ( देखे शझ्र० ३-क्छोक २१ से ३० तक ) अतएव गर्भस्थ सन्तान 
और गर्भवता के लाभाथं, गर्भवास के दिनों में उत्पन्न होनेयाली उसकी 
इ्द्ाओं को पूरी करना चादिये। 


[ १८२ ॥ 


शेता रहा , नेक चेष्टओं के निष्छता होने पर उसे शगाव दी जाने लगो। 
किन्तु ज्यों ही उसे 'जिन !! शराब दी गयी तत्काल उस का रोना बंद 
हो गया। 

(५) एक दृम्पति को गणितशास्र से कुछ भो प्रेम ने था। 
उन्हों ने व्यापार करना आरम्भ किया, किन्तु पति को झाखों को पीडा 
हुई और धव्यापार सम्बन्धों कार्य्य करने को अतमधे रहा । स्री ने अपने पति 
की सहायता कर व्यापार बढ़ाने का प्रयक्ष किया। गणितशासत्र सेप्रम न 
था, किन्तु पति की अ्शक््यता के कारण व्यापासर्सम्पत्धी प्चायवद्दार 
करना, आय व्यय का हिसाय रखना और जमाख्च शादि फा काम 
उसी फो करना पढता था | उस के उत्साह शोर कार्य्यतत्परता से 
व्यापार दिनोंदिम बढ़ने छगा | व्यापार थदने से कार्य बढ़ा थार उस का 
प्राय सारा समय दिसाव किताय करने ही में जाने लग।। श्रतएव उस वी 
गणित विपयक मन शक्ति ने विकास पाया | इसी समय घद गर्भवती हुई 
और एक सुन्दर फनन्‍या का जन्म हुआ कि जे घयस्क दोने पर गणशितशाख 
में चहुत दी कुशल और प्रयोग निकली । यद्यपि उस के माता पिता गणित 
शास्त्र में अनभिज्ञ से थे, किन्तु जिन दिनों घद गर्भ में थी उन दिनों व्यापार 
बढ जाने के कारण उस की माता का अपना सारा समय ध्यापार सम्बन्धी 
दिसाव किताय और पत्चव्यवद्ार में खगाना पड़ा था और उस उस में 
बहुत उत्साह पूघंक भांग लिया था। अतणएव यद्द इसी उत्साह का प्रभाव 
हुआ कि कन्या गशितशास्त्र मे विलच्षण बुद्धिवाली उत्पन्न हुऑं। यह कन्या 
नी व के फामल धय में पष्रादि लिखने का कारय्य इतनी येस्यता पवंक 
कर लेती थी कि देखनेवाला उस के लेखनचातुय्य और लेखनश ली फी मुक्त 
कणठ से प्रशसा करता था।। जिन दिनों यह ऋन्या गर्भ में थी उन्त दिनों इस 
की माता सक्लीतशास््ञ का भी अभ्यास करती थी, श्रतएवं कन्या ने गायन 
में लथा परियानों ४ बजाने में भी निपुणता भाप्त की | कन्याप्राप्ति के कुछ समय 
पश्चात्‌ इन के यहा एक पुल का जन्म हुआ कि जो सब प्रकार अपनी बहिन 
के समान था | कारण यही कि पुत्र के गर्भवास के दिनों में भी माता का वही 
क्रम ज्ञारी था। ह ' 

न 


4 
# हारमेनियम के सदश एक भकार के अनज्ञग्ेजी बाजे को कहते है 
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(६) अजुनपुत्र, योर अ्रभिमन्यु का उददादरण पदिले प्रकरण में दियाजां 
चुझा है, भतएव यहा उसी प्रकार के सयाग और भानसिफ शक्ति से मिलता 
इआ। दूसरा उदादरण “ मद्दान्‌ वीर नेपेलियन बोनापाट ! का दिया जाता 
है कि जिस के नाम से समस्त यूरोपसणड थर्रोता था-जिस ने समस्त यूरो 
पखटड के जीतने का प्रयत क्षिया था | 

नेपेलियन कया था ? केसा था ? कान था १ इस विषय में हम इस जगह 
कुछ उज्नेस्स नही फरेंगे । क्या शिक्षित वर्ग में ऐसा फोई होगा कि जा इस 
के उ्पलन्त वीरत्य ओर नेतिक काय्यों से अनभिश द्ोगा ? यद्दा हमें केवल 
इस यात का उल्लेस् करना है कि बह ऐसा वीर और नोतिज्ञ किस प्रकार 
उत्पन्न हुआ-उलस में इन शक्तियों ने इतनी उत्तमता के साथ कैसे विकास 
पाया १ इस के समाचान में दम दे। एक चि6द्वानों का किया छुआ उल्लेख ही 
इस जगह उदधघ्त कर देना काफी समभते है -- 

«८ & कहा जात दे कि नेपोलियन की माता गर्भवास के दिनों में 
“ प्नट्ाक ” के लिखे हुए जीवनचरित्र और ग्रोसियन वोर साहित्य पढा 
करती थो। उस के इस अनुराग ओर पठन पाठन ही का यह प्रभाव हुआ 
कि नेपालिया मे इन शुर्णों ने विकास पाया |?! 

« + ज्ञिस समय नेपोलियन गर्भ में था उस समय उल की भाता तेज 
घाडे की सयायी करती ओर घेड़े तथा अपने पति के अधीन सेनिकों पर 
एक राणी के समान अधिकार रखती ओर हुकमत करती। क्‍या उस के इन 
कार्य्या का-इस मन शक्ति का>उस की गर्भसथ सन्तान ( नेपेलियन ) पर 
प्रभाव न हुआ द्वोगा ? द 

(७) एक डदाहरण में स्ययम्‌ अपना देता ह >मे जिस समय श्रपनी 
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मांता के गर्भ में झाया, “ मरे पिता जी एन्ट्रेन्स ” की पढ़ाई में दत्तचित्त थे। 
अतएबव मेरे गर्भ में आने फे समय उन का विद्योपरेम और धिदया प्रहण 
कस्ने अथवा किसी नवीन विषय के! सीख लेने की शक्ति उत्तम रूप से 
विकास पाई हुई थी | इसी शक्कि ने उपयुक्त शक्तियों फो मुझ में विकास 
दिया और में कुछ सीख लेने के भाग्यशाली हो गया, घरनः कोमल धय में 
पिताजी मे चिर्वियेग और केाडुम्बिक आपत्तियोँ के कारण, ऐसे सयेग 
उपस्थित हे। गये थे कि में धाय सूर्स रह गया होता । समयाछुसार मेर्य 
माता ने मुझे फारसोी भाषा की शिक्षा दिलाई, और श्रोमान्‌ केटा-दरवार को 
अतुज् रूपा के कारण ” नेपिहस स्कूसख” में भरती हो कुछ अगरेजी का ज्ञान 
प्राप्त करने के समथ छुआ ,। इस के बाद झुभे कोई मजबूरी नहीं थी कि में 
अन्य भापाश्रों के सीखने का परिश्रम ऊरता। में ने जे कुछ सौसा डर्सी से 
अपना कार्य चला सकता था, किन्तु यद्द उन्हीं दृत्तियाँ के धिकास पाने का 
कारण है कि आज मुझे पाठकों के समझ्ष उपस्थित द्ोने का सोभाग्य 
प्राप्त हुआ। इसी बृत्ति ने मुझे अपनी भातभाषा सीखने का उत्साह 
दिलाया, इसी के कारण म॑ गुजराती और मराठी आदि जानने को समर्थ 
हुआ । और यह इसी का प्रभार है कि आज़ भी यदि कोई नवीन पुस्तक भेरे 
हाथ पद जाती है तो उस के पढने भें इतना लोन हो जाता ह, कि समय पर 
भोजन और निद्रा तक को भूल ,ज्ञाता हा अगनित द्वी वार ऐसे पूखग आये ह॑ 
कि पढ़ते २ रात के चार वज गये और न ते। मुझे निदु/ ही मे सताया और न 
यह ही ध्यान रहा कि रात कितनी व्यतीत हो चुकी है। | 
किन्तु पाठक ] अब तक जितने उदाहरण दिये गये वे सब ऐसे' है कि जिन 
में सन्‍ताग पर स्यत प्रभाव हुआ है) अतएव दम दे। एक उदाहरण इस 
प्रकार के भी कि जिन में सन्‍्तान पर इ्ट प्रभाव डालने की चेष्टा की गई हो 
और उसी फे अनुखार प्रभाव छुआ है।, देते हुए इस प्रकरण को समाप्त क्सा 
चाहते है «- 

(१) चा्त(स किगूसूली? जिस समय गर्भ भ॑ था, उस की माता ने इस 
दिचार से कि “इस वक्त ह मेरे आचार घिचार आदि का मेरी गर्भस्थ सत्तान 
पर प्रभाव होगा” अपने हृदय में बराग्य और धर्मावत्तियों को विकास दिया । 
सांसारिक वैभव और सुस का परित्याग कर साधुभाष से रहने लगी। नगर 


का नियास छोड ग्रामवास स्वीकार किया कह र अपना अधिक समय रू 
सौन्दर्य और प्रति को मनाहरता के देसने में व्यय करने और उस जंग 


५ 
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पता ज़्गदोश्धर की अलोकितर मदिमा 'प्रार खष्टिचातुय्य का मुक्कगठ से 
पशागान करने लगी। इसी प्रवार समय दिताते इुए प्रसपकात पमीप आगया 
और भद्दात्मा " क्म्सिल्ली' ने इस नश्यर ससार में जम गअ्रदण किया कि 
विस ने सएिसीन्दय्य पर एक यहुत दी मद्ृत्यपूर्ण प्रन्थ लिपा और एक प्रति- 
प्वित धर्माध्यक्ष के स्परूप में यश प्राप्त किया । 

(२) पक रही ने " मन शक्ति द्वारा इच्छानुसार सनन्‍्तान उत्पन्न कर 
लेने का तान प्राप्त कर अपने पु्तों के इच्डासुसार मानसिकशक्ति याला उत्पन्त 
कर इनकाय्यता ध्राप्त की । ! घचद जे दुडद अपना अनुभव उतलाती दे, उसो के 
शन्दों में पाठकों फे दिदितार्थ नीचे उदु त किया जाता है। बद कद्दती है कि -- 

" भरे पद्दिले पुत के प्रसझय होने से फेघल एक मास पदिले मे इस” 
“४ बात के ज्ञानने के समथ हुई कि मन शक्कि द्वारा इच्दाउुसार ग़ुणोंवाली '” 
/ खन्तान उत्पन्न की जा सकतों है, विन्तु जाम॑ं समय अधिक मिकद होने ?! 
“केकारण मे अपने पद्दिले पुत्र पर*मन शक्ति द्वारा पूर्ण रूप से दइृष्ट ? 
४ प्रभाव नही डाल सको और बद साधारण उुद्धि का उत्पन्न हुआ। ” 

४ जब दूसरा पुत्र मेरे गर्स में थ्राया तो मेरी इच्छा हुई कि उसे उत्तम ? 
"४ और प्रभायशाली घम्ता बनाऊ । मे प्रसिद्ध २ पक्काओं के मापण सुनने के ? 
“जाया करतो और उन के भाषणों को ध्यानपृर्थ क छुनतों | सुयाग्य घक्का और ? 

४ लेफकों के केस पैर कविताए पढती और अपने लद्य का विचार रखती।” 
४ इसी क्रम से भाषण सुनते और लेरप पढ़ते गर्भवास के दिन परे हुए और ” 
४ चुच का जन्म हुआ कि जिस में चक्न, त्यशक्ति ने आशातीत विकास पाया ?? 
४ था।!! इस बच्चे की मस्तक परोत्षा करते हुए डाक्दर फाउलर कहता है !” 
०४ कि “इस में (१) कल्पनाशक्कि, '२) किसी वात को दिखा देनेवाली-दर्शा” 
५ देनेपाली-शक्कि, ' ३ ) नकल करने की शक्ति, (४) भाषण माधघुय्यें, (४) ' 
४ बुद्धि और स्मरणशक्ति आदि ने वहुत ही उत्तमता पुवंक पिकास पाया है। ?! 
"तीसरे पुष्र के गर्भ में आने पर मेरी इच्छा हुई कि उसे चित्रकारों आदि”! 
'मे कुशलहरुत और प्रयोग उत्पन्न कर | इसी इच्छा से में “न्यूयाऊं!!"चोस्टन' 
“फिनेडेलफिया,” 'चालटीमार” और 'मानद्रील” आदि नगरों में प्रसिद्ध २? 
वित्रकारों के चिश्रालयों में गई श्र उन के अक्वित किये हुए अति मनोहर' 
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"और सुन्दर चित्रों कए धदुत ध्यानपूरषक सूदम दृष्टि से अ्गलोफन तथा अ्रम्याल ! 
"करती और मुक्ककएठ से उन के दस्तकौशल को प्रशसा फरती | में ने अपने 
शमीसरी चार के गर्भवास का प्राय सारा समय इसी प्रकार निकाला) समय! 
“पर मेरे तीसरे पुत्र का जन्म हुआ फ़ि जिस फे घयस्क होने पर मेरी आशा" 
“लता पूर्णरूप से फलबती हुई। इस में (१) अयलोकन शक्ति, (रो येजना 
“शुद्धि और (३) प्रत्येक्ष बात को सीख लेने को शक्ति मे विशेषता से विकास 
"वाया था। अम्त में मैं निश्वयपूर्यंक कदतों हु कि गर्भावस्‍था मे म ने जिश आ 
पव्िपय में झपनी मन शक्ति फो छगाया, उसद्टी उस विषय में मेरी सब्तान येग्य ' 
४उत्पन्न हुई ।” कं 

उपरयक्ष उदादरणों से पाठक अच्छे प्रकार समझ गये दंगे कि माता पिता 
की मानलिकशक्ति का--चादे घह सदुगुणों हो अथवा डुगुंणी-सन्ताव पं: 
कितना प्रभाव द्ोता है और यंदि माता पिता चाद ते( गर्भाधान के समय # 
और गर्भवास के दिनों में अपीष्ट विषय से सम्यन्‍्ध रखनेवाली अपनी मान 
सिकशक्ति को विकसित कर उसौ के द्वारा, उसी प्रकार की मानसिकशक्ि को 
बच्चे में घिकास दे सकते हैं । 5 


है 
क््ज 


___._ 
(]) एट2९७॥ए४5 ( 4) (णा५घए८तए6 (3) &८0ुपराश्पणा 
५ अमेरिका में दे! स्त्री पुरुषों ने अपने भावी सन्तांत्र का नाम चारि झत्तरों 
का चुना था। जब छड़का उत्पक्ष हुआ तब ये द्वी चार अक्षर छडके को दे।तो 
आख में अंकित दीख पडे। लड़के की आखें डाक्टर को दिखाई गई । उस ने 
कदा-इन अदार्सों से देखने में कोई रुकावट नदी पह-चेगी। , 
गशिक्षा!'--३१ अक्टूबर, १६१२ 





* प्रकरण नवां । 


पाठक महाशय | आप, सन्‍्तानोत्पत्ति-इच्छाउुसार सम्तानोत्पत्ति- सखे 
सम्बन्ध रखनेवाले, प्रायः सारे आवश्यकीय विषय देस्स चुके हे, अब आप का 
रीति मालूम करने के अतिरिक्त, और कुछ जानना शेष नहीं रह गया है । 
कहने मात्र को रीति का जानना शेप रह गया है, वरन घास्तव में देखा 
जाय, ते उष्े भी आप देस चुके हैँ। उसे भी मालूम करना-डउसे भी जान 
लेना--आप के लिये वाकों नहीं है। क्योंकि वह रीति आप के लिये कोई 
नवीन बात नहीं है; वचद अव तक जो कुछ कद्दा गया है, उसी का सारयाश भाष 
है--उसी को नियमयद्ध कर आप के सामने रख देना मात्र हे । 
यदि आप थेाड़ा परिश्रम कर, स्मरणशक्ति से काम ले, ते झुम्से बतलाने 
की आ्रावश्यकता न हो और आप स्वयम्‌ उसे ( रोति को ) मालूम कर सके-- 
आप स्वयम्‌ उन नियमों को स्थिर कर सर्क--कि जिन के अश्रमुसार काय्य करने 
से-जिनकी पायन्दो करने से-- अपनी सल्तान-भावी सतान--को इच्छा 
जुसार वर्ण, शारीरिक सौन्दय्यं, स्वास्थ्य ओर मानसिकशक्ति प्रदान को ज्ञा 
सकती है। 
इच्छा तो यही होती है कि हम इस काय्य को पाठकों पर छोड, इस 
पुस्तक को, यहीं समाप्त कर दें, किन्तु केवल्ल एक बात का विचार हमें इस 
प्रकरण के लिखने का विवश करता है और बह यही है कि, हमारों सब साधा 
रण बहिनो तथा भाइयो म, इस समय तक विद्या का इतना पूचार नहीं हे कि 
वे परिश्रम कर, इन नियमों को एकत्नित कर सके और उन से पूरा लाभ उठा 
सके, अतएवं डचित होगा कि इसे दम दी परा कर पुस्तक को स्वोपयेगी 
पनाने में कमी न करें कि जो हमारा पूधान उद्देश्य रहा है। 
अच्छा ! तो पाठक! आइये कृपा कर रीति का भी अधलेकन कर 
लोजिये --- 
इच्छानुसार सम्तान उत्पन्न करने की रीति दे। क्रम से बतलाई जा सकती 
“भथम्न, वच्चोे के विक्लासक्रम मे अनुसार, श्रथोत गर्भ में जिस < क्रम से 
जिस २ अययव का सगठन होता है उस ही उस क्रम से उस के उत्तम रूप 


पा 


| विकास देने को रीति बतलाई ज्ञाय। दुसरे, आ्राठयें प्रकरण में जिस क्रम 
| बच्चे पर दोति हुए प्रभावों के घिपषय में निर्णय किया जा चुका हे, अर्थात्‌ न्‍+ 


( झ ) वर्ण की सुन्द्रता। 


( क ) शारीरिक सुन्दरता । 
( १) सोन्दय्य॑ और । 
ह . | (सच) स्थास्थ्य। 
और ह 
(२ ) मानसिक शक्तियों का विकास । 


कहिये पाठक [ आप को इन दोनों में से कान क्रम श्रधिक सुगम और 
चित प्रतीत दाता है ? | 


क्या इस रोति का यश के विकासक्रम के श्रशुसार बतक्षाना उचित 
गगा १ किन्तु, इस प्रकार बतलाने से अय्यल ते आठवें प्रकरण में लिये 
[प्‌ क्रम के! छोड़ना पडता है, दूसरे बच्चो के अवयव अर्थात्‌ सिर, हाथ; 
|, आख, नाक, कान आदि भी कम चार विकास नहीं पाते, वे भी प्राय 
पराध ही साथ पूकट दे, शमे २ विकास पाते और प्रु्ट होते हैं, अतएव 
द्वौमे के क्रम से चतलाने में, एक २ अवयव को पूरे तोर पर विकास देने 
? लिये, उस दही उस अबयव के चिपय में पुन २ उदलेस करना पढ़ेगा ते 
या आठवें प्रकरण में लिया हुआ फ्रम ही हमें यहा भी स्वीकार केरना 
ब्रादिये ? किन्तु ऐसा करने में भी चद्दी आपत्ति आती है और दम बच्चे के 
वेकासकम के! छेडना पड़ता है। अतझ्व दम इस फो निर्णय करने को 
कर्मझ में न पड़ कर. तीसरा ही मार्म स्वीकार करते हैं, और आशा करते रद 
के यह प!ठकों को अधिक सुगम और उपयोगी द्वोगा। इस, फे पश्चात्‌ 
ठकौं को अधिकार है कि थे इसे जैसी इच्छा दे उस प्रकार से और क्रम 
ने काम में लाये) इन का आशय न दल, इन को किसी प्रक्तार कीम मे 
क्यों न लाया जाय, ये कदापि लदयभूए नहा दे। सकते । ४; 

किन्तु रोति के बतछाने से पद्चिले दो तीन बातों के विषय में निेचंम 
+ र लेना आवश्यक मालूम दोता है, अतपव पहिले 'डन को निश्चय करे 


बैना चाहिये -- रे 
(१) सनन्‍्तान में विकास देने फे लिये कैन वर्ण उत्तम है 
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(२) सम्तात दा शारोरिकव संगठन फैसा दोना चादियें! 

(३) धार किस ६ प्रषार दो भातसिकशक्कि को सातान में आम तौर 
पर (#थाटात|$ ) विकास देना घाहिये ? 

देखिये +- 


(१) दमारा पद्दिणा प्रश्न हैं कि ' फैन चर्ण उत्तम दे वि जिसे 
हम अपनी सत्तान में पिकास देने को योग्य समभते दें ?! उत्तर में नियेदा 
है कि, मनुष्य प्रश्धति दी से श्येव धर्ण को ओआर--गारपर्ण को ओर-- 
झधिक झाकपित दे!तता है-उसे पदनि द्वी से स्पसावहों से-गांर धर 
अधिफ पिय दै-कारण यदों कि ण्येत रक्ष प्राहनिकर रा है अतपय 
ध्याम्र-पर्ण को नो त्याग दी दीज्षिये । आय रद्दा गोर घण्ण | इस में पसन्द कीजिये 
कि किस मौर धर के प्राप अधिक पसन्द करने दे ह फ़्या यग्रुरोपियनों का 
फीका गौर घग ? कया जापानियों तथा चीनियों का पीत गोर वर्ण अ्रथया 

कोटलेएडनियासियाँ दा सक्त-्गोर वर्ण ? या भारतयासियों का सायला रंग 
( जैसा कि वर्णाघिक्ष्य के कारण श्राजकल मान लिया गया दै ) १ 


। * श्येत रफ् को प्राकृतिक रहः कहने का कारण यद्द दै कि, भ्योत रह घास्तव 
में कोई रह नहीं है, वद सर पूकार के रहों का मिश्रण मात्र दै-अर्थात्‌ सय 
रग मिल फर श्वेत्त रग बना दै-अथया ध्येत रगद्टी से सप पुकार के रग 
उत्पन्त हुए है। पाठक ! क्या इस यात के मानते में आप को किसी प्रकार 
का सकोच दे ? यदि है, ता इस का सम्राधान भों कर जला जिये- आप से 
मेमयत्ती जलाने के, जे छत में लटकान को बडे २ झाड, फानूस आदि द्वोते 
हैं, अपण्य देसे होंगे, और उन में जे काच के तिपदल (तोन पदलयाले ) 
लद॒फन लटके रहते है, ये भी अ्रपशय ही उेसे दोंगे, और बहुत संभ्मय है रि 
बचपन में कहीं से हाथ पड जाने पर, कातृदल पचक, उन के द्वारा पकाश 
की क्रिणों को पक्रीभमवन हो कर झुदे २ रद्ठ उत्पन्न करते हुए भी देखा होगा। 
साधारण रए्टि से देखनी पर पह काच का टुकड़ा सपेद रग का ष्ट - उस में 
किसी प्रकार का रग दिया हुआ नहीं दै--किन्तु आख से लगा कर देने पर 
इसो में इठ घधनुप ( इन्द्र घनुपष भो प्रकाश की किरणों के परापूत दोने ही से 
नड्गर आना ह और इसी लिए नये कभी दिखाई देता है सूय्य से प्रतिकूल दिशा 

में दिखाई देता है ) के खमान चित्र उिचित्न रग नजर आसे हे | श्रवः कहिये ! 
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कददिये पाठक ! इन में सेकौन घर्णा आप के प्रिय और उत्तम एचीत होता 

है, और किस के आप अपनी सम्तान में पिकास देना चाहने हैँ? यदि आप ' 
के मुझ पर विश्वास और भरोसा हे ते नि शक होकर कद्द दीजिये कि इन में 
मे किसी वर्णा झे हम अपनी सन्‍्तान में विकाल देना नहीं चाहते ।ये सब 
विदेशी ह॑ और पिदेशी वस्तु कि जो हमारे प्राधोनत्य को, किमधिकम्‌ मारे 
अस्तित्व फो, मिटादेनेवाली है, हमारे लिये सब था श्रम्माह्य है-दमारे लिये 
यहिष्कार करने योग्य है। हमें इन में से फिसी धर्ण की आवश्यकता नहीं, हमें 
हमारा स्थदेशी-स्वज्ञातीय --धर्ण चाहिये। घद्दी हमारे छिये सबभरोष् है। 
हमारे स्वज्ञातोय वर्ण के आगे ये सब उतने ही फीऊे हैँ. कि जितना सूथ्य करे 
सामने दीपफ आभाविदीन होता है। यह हमारी श्रयोग्यदा हैकि अ्म्पान्य 
विषयों की तरह यर्ण में भी पतित दशा को प्राप्त होते जाते ह और पवित्न 





इस सपेद फाच में ते ये रग दिये हुए दे नहीं, फिर ये रण आये कद्दा से ! 
पाठक | ये रग कही से नहीं आये, चरन्‌ इसी सपेद्‌ काच के झुऋडे ने, तिरछा 
कटा हुआ दोने के कारण धकाश की किरणों के, कि जिन में ये सब रग 
चतमान, दे जुदे २ झूप से परात्ुत कर ज्ुदे २ रग उत्पन्न कर दि्खिये, कि 
जिससे आप श्श्चप्यित, चकित और मुस्ध हो गये । खैर, इसे जाने दीजिये और 
स्वयसिद्ध कार्य्य पर अधिऋ भरोसा कीजिये। एक खकडो का मेंद्‌ लीजिये और 
डसे जुदे २ रह को लकोरों से रग दोजिये, फिर उस के दोनों सिर्यों में डोरी 
बाघ कर फिशइये और देसिये कि चद किस रह्ठ का नजर आता है। वद आप 
को अवश्यमेव सपेद रग का-नज़्र आयगा | सपेद रग का क्यों नजर आयगा ; 
कारण यद कि जे। कुछ भी दृश्य देखने में आता है, उस का पृभाव, एक सेकन्ड 
तक आख में बरायर बना रहता है। उपर्यक्त गेंद के रह, इस पूकार फिराने से 
आप को एक सेकएड में कई बार नज़र आवदेंगे, और एक सेकएड में कई धार 
नज़र आने से उन का भ्रभाव या पृत्तिविम्य आस में मोजूद रहेगा। इस 
पकार एक रुग का पृभाव नही मिटदने पायगा कि ' दूसरे, तीसरे, चौथे आदि 
रहों का पभाय आख पर पड़ेगा, और उन सथ रक्जों का आप की आखे से 
मिधण होगा । यद्द मिथण अथया सयुक्त पभाष दी, उक्त नाना प्रकार के री 
से रंगे हुए गेंद फो, आप की दृष्टि मे सपेद रण बना देगा-अर्थात्‌ चद्द गेंद 
आप को सपेद रग फा नद़ार आयगी। इसो लिये एवेत रण को सब रगो 
का मिथण झादि कद्दा गया है| 


्ी 
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श्राय्य ज्ञाति के उत्तम धर्ण से यिम्तुस रहते हुए अनाय्य जातियों के श्याम घर्ण 
के विशेषता के साथ अपनी सन्तान में, विकास देकर उसे सदबंथा पतित बनाने 
की चेष्टा कर रहे हैं, वरन' ईएरर ने ते हमारी जाति ( आय्य ज्ञाति) का 
स्वध्रछ्ठ घण् प्रदान किया हे कि जिस के नमूने, इस दीन श्रवस्थ। की पहची 
हुई आय्य जाति भें अय मी प्राय देखने में श्राद्दी जाया करने है कि जिन को 
देखने के साथ ही प्रकृति को रचवाचातुरी पर चकित हो हृदय ईश्वरमक्कि से 
परिपूर्ण और गदगद हो ज्ञाता है। अतएवं, पाठक | दमारा कतव्य है कि हम 
किसी ओर घर्ण को न ले इसी सर्वोत्तम गोसवर्ण को, कि जे। हमारी जाति का 
प्रधान पर्ण है और जिसे देखने पर आप अलोकि# वर्ण के नाम से परिचय 
कराते हें, अपनी सनन्‍तान में विकास दें ओर अपनी जाति में, अपने पूयवर्ण को 
फिर से दूृद्धि करे । 


(२) इसरे प्रश्न के विपय में, हम कुछ विशेष कहने की आाव 
श्यक्रता नहीं, क्योंकि शारोरिक सोन्द य्य के विषय में उल्लेख फरते हुए आठव 
प्रकर्ण में बहुत कुछ कदा जा चुका है । इस के अतिरिक्त यहा" उत्तम 
शारीरिक सगठन फे चित्र हे दिये गये हैं, झतएवं थिर्तों के 
देखने से यह अभाव पूरा द्वों सकता है। हा! इतना कह देना श्रावश्यक 
प्रतीत होता है, कि शारीरिक सगठन में, पुत्र और पुओ के शारी रिक्त सगठन 
का विचार अवश्य रखा ज़ाय। क्योंकि पुत्न केलिये दोधंकाय, हृए पुष्ठ और 
बलिए शारोरिक सगठन की आवश्यकता है और पुत्री फेलिये कमल और 
सुकुमार शारी।रक सगठन की, जैसा कि इस जगह दिये हुए दोनों चित्रों से 
पाठकों के अचचे प्रकार विदित हो जायगा। देखे चित्र न० (१७) तथा 
(१८)। 

(३) हमारा तीसरा प्रश्न हे कि, किन २ भानसिक् शक्तियां को आमतोर 
पर ( ७७॥६:०)]० ) सम्तान में पिकाश देना ही चाहिये ? इस मे लिये विचार 
कीजिये कि एक भनुष्य में सबंध्रिय और सर्वंगुणसम्पन दे।ने के लिये--- 
विद्या सम्पाघो पिपयों को दाड़ स्वभाय आदि में-किन २ गणों की आवश्यकता 
है, और कान ० गण होने से मजुष्य स्वदेशोपयेगों सर्वापिय और सर 
गुणएसम्पन्त हो सकता दे ? देखिये --(१) आस्तिकता, ( २) सहिष्णुता, 

(३ ) न्यायपरायणता, (३७) ठ्यालुता (५) डउदारता, (६) खुशीलता, 
(७) गस्मीरता, (5) द्रदर्शिता, (६) दृढ़ता, (१० ) मन'शक्ति, ( ११ ) 
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स्मरणशक्ति, ( १२) करपनाशक्ति, (१३ ) संकरपशफ्रि, ( १४ ) विपेकशक्तित, 
( १४ ) मे मे, ( १६) भाषण माधुय्य ( १७ ) स्वदेशातुराग, ( १८) स्वातत्ष्य 
८ वा, पं (६ ) स्वावल्लस्थन, (२० ) स्थात्मासिमान, (२१) निर्मकता, 
(२२ ) घथ्य, ( ०३ ) चेमा, (२४ ) वीरता, और ( २५ ) धामाणिकता आदि 
गुणों के सामान्य रुप से सम्तान में विकास देने की आवश्यकता है। अतणएव 
सम्तान मे -हमारो भावी सन्तान में देश का छुर्देव मिटा, पुत्र धनधास्यपूर्ण, 
सम्रद्धिशाली और स्वतन्त करने के लिये, आम तौर पर उपयुक्त शुर्णों के 
विकास देने की आवश्यकता दे। इन बातों का-दून उत्तम शु॒र्यों क। -हमारों 
सम्तान में विकास दोगा, तव ही हमारे देश का सौसाग्यसूर्य्थ पुन पूरे 
लितिजञ में ददय द्ोता हुआ दृश्टिगाचर होगा और तद ही आय्य जाति का, 
अशनानधकार, भेहनिद्ा और दासत्व रुपी तिमिर से पीदा छूटेगा । 
पाठक | इन भुर्सों की लम्यी योड़ी सख्या के देख कर तिराश ने 
हजिये , थेड़ा घेय्य से काम छीजिये। इन श॒र्यों को! सन्तान में विकास 
दे लेना , कोई किन फाम नद्ढी है--ये यहुत सरलता पूर्वक--थ्रासानी फे 
साथ-छन्तान में विकास दिये जा सकते + हैं। हा, पूथल पुण्य है। 
मिलकर जल मकर घट स्‍टक रद कक हम लटक कल शमी या 
# (१) ईश्वर पति भक्ति रखनी, और उसे समस्त संसार का रचयिता 
और हमारे पत्येक सासारिक कार्य्य में संजीवनी शक्ति ( सिद्धि ) पूदान करते 
घाछा समझ उसका आदर करना चादिये। (२) सासारिक कार्यों में 
सदनशोल रहना-कठिनाई आदि उपस्थित दोने पर विहघल ने ही जाना । 
(३ ) सदा सत्य का व्यवद्ार करना, सत्य बात का पद लेना, भूठी बात या 
भूठे मनुष्य का पत्त न लेना। (४ ) दूसरों पर दया रफतो, अशरत ब्यकितदयीं 
को सद्दायता करनो, उनझे दु स में सदालुभूति रखनी, युथाशक्य उसेकी 
कए की नियृत्ति के अर्ध परिशम करना, उन की उपेक्ता कंदापि न करनों। 
(५) जूस ( कृएय ) न बनाना, समय पर जे व्यय करना उचित दी उसे 
खुले दिल से करना, उचित कार्य्य में तन से, मन हे और घन से येग देना। 
झ्पफ-पय करने फ्ा-फर्जूलसची का-- और उरे कार्मो में पैसा देने की” 
बदारता नहों कएते। (६) अपने से यड्ों का आवर करना, उनसे विनय 
पूर्वक रदना-देदी पर पूम रपना और मनुष्य मात्‌ू से अच्छा ध्यवदार 
करना, उन्हें अपने यधुवत समझाना। (७) अपने स्वभाव और कार्यो में 
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प्रयत्न कीजिये, आन नद। कान ये गुण आप की सन्तान में पिकाश पायेंगे। 
श्राप अपनी आयु की ओर ध्यान न दीजिये, ध्यान दीजिये देश फी आयु 
को श्रेर | यदि आप की दे। चार पीढ़ियाँ में भी इन गु्यों ने आप की सनन्‍्तान 
में सन्‍्तान दर सन्‍्तान बृद्धिगत द्ोते हुए--पूर्णझप से पिकांस पा लिया, ते 
देश--आप का देश-आप की प्यारी जन्मभूमि-सपंगुण सम्पन्न आर धन- 
धान्य से परिपूर्ण द्वो कर, नत्दनयत्र के सदश आप को शान्तिसुस देने ओर 
ससार की धन्य जातियाँ में अपना मुस् उज्ज्वल कर गौरधान्वित मानी जाने 
श्रेर आदर करने येग्य यनने के तय्पार सड़ी है। अन्यान्य देशों की तरद्द 


िनलकी-मइनननक- जन» रननन ० 


छिद्टेरापन ने रखना, बहुत गम्भार रहना, हृदय फे चिचार्रों को हृदय में 
रतित रसना, हर किसों के सामने उन की व्यक्ष न करना। (5) किसी 
वात मे सामने थ्राने पर उस का हानि लाभ समझ लेता और थआ्ागे आनेयाली 
कटिनाइया का पहिले से सोच लेना। ( ६) अपने विचारों ओर कार्यो पर 
दृढ़ रहना, किसी को यातों में आकर हुए किसी बात का न मान बेठना + 
अपनी युद्धि से परामर्श छिये बिना फिसी काय्य के न करना- केरने पर 
उसे पूरा किये बिना कदापि न त्यागना । (१० ) अपनी मन शक्ति के निबंश्त 
ने सममझना--उसे बहुत पलवान सममना , उस में पृत्येक फाय्य के सम्पादन 
करने घाली शक्ति मोजूद ३ै। (११) पृत्येक बात के स्मरण रखना, और 
विशेष रूप से स्मरण रफने की चेषश्ठा करनी। ( १३२ ) अपनी करपना करने की 
शक्तिस फाॉम लेना “दर एक बिपय के भाषराज्य में याथातथ्य सामने पड़ा 
कर लेना] ( १३ ) जिस किसी भा पात का सकटप किया ज्ञाय-रादा किया 
जाय--डसे बहुत दइृढ़ता पूर्वक किया जाय-पभ्रत्येक वात का सहहप ही पर 
झायार है| (१४) प्रत्येक विषय के हानि लाभ को उस के ओचित्य और अने 
चित्य को--उस ऊे साराखारपन का-सममः लेना--पारस्परिक व्यघहार में 
सत्यता, शुद्धता और समता झादि का विदार रखना। (१५) अपने देश से 
अपनी ज्ञाति से, अपने दुठुम्पर से और प्रत्येक व्यक्ति से घुद्ध प्रेस करना। (१६) 
अपने विचार्रो को मधुर शब्दों में ध्यक्ष करमा--कि जिस से खुननेवाला मुग्घ 
ही जाय--चापलूसी का--खुशामद को भांपण माधुथ्य नही कहते, बरन्‌ यह 
एक महान दुग्यू रे है । (१७)मात्‌ भूमि से--अपनेदिश से -प्रेम करना, उस का 
हेद॒य में आदर करना--उसे सम्रसिशालिनी बनाने की-सव प्रकार उच्च दशा 
में लाना की--उरकट अभिलाप रखनी और इसी के अनुसार अपना आचरण 
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इसे उद्यदशा प्राप्त करने के छिये शताब्दिया नद्ीं चादियें--इसे आए का 
श्रोड़ा सहारा बस होगा | आंशा दे कि आप अपनी सन्‍्तान पे उपयु क्व श॒र्णों को 
विकास देने का परिभ्रम कर-पअपने देश को--अपनी मात्स्वरूपा जन्मभूमि 





भी बनाना--उस के हित साधन में यदि इस नश्वर।,शरोर को भी त्यागना 
पड़े ता उस के लिये भी अपना; अद्ाभाग्य समझना । , (१८) स्वतन्त्रता कया 
है इस को अच्छे प्रकार समझ लेना यह एक भेकग्िक चस्तु हे कि जे। मनुष्य 
मा फे लिये समान है--अतएव इस को प्रतिष्ठा करनी- दूसरों की स्वतश्नता 
में हस्तक्तेष न करना। खुद स्थतत्नता देवी के परम भक्त वनना और दूसरों 
को स्वतत्नता पाप्त कराने में सहायभत होना ) (१६) बिना किसी की 
सहायता के प्रत्येक काय्ये को अपने आप सम्पादन करने को हिम्मत रखना 
और फरना-दूसखरों का अपेक्तितन रहना--क्ी किसी को सहायता का 
इच्छा , न रखनो, संसार में ऐसा कोई कार्य्य नही है कि जे! अपने घाहुबल के 
आगे कठिन हो। (२०) अपनी आत्मा को--अपने आप को-छोटा न समम्ृना-- 
होन ने समझता --उस का गेरव करन(--उसे सब येग्य समझना । (२१) जिस 
बात को अपना हेँदय अच्छा समझता हो--उसे करने अथवा कहने में किसी 
की अ्पसन्नता का डर न रखना, सबंधा निडर हो कर अपने विचारों को 
व्यक्त करना। (२५) कठिनाई डपर्थित होने हर धीरज न छोड़ना--आत 
घाली कठिनाई का--आपत्ति का-हिम्मत और शान्ति के साथ मुमावला 
करना--किसी भी काम में जल्दी न करनी--प्रत्येक काथ्य को शान्ति पूथक 
करना | (२५३) किसी से अपराध हे। जाने पर उसे क्षमा करना--अपराधी के 
निदयता पूर्वक शिक्षा न करनी। (२४) अपने आप के चीर--मद्दान! वीए--सम 
मना चाहिये। कायरता के कदापि हृदय में स्थान नही देना चाहिये ।मस्ने 
से डरना पीसे का काम नहीं हेतता | उन के लिये खझत्यु कोई चीज़ ना दै। 
धमरत्ता और देशरक्ता दी के अथे इस शरीर का अस्तित्व है । इन के तिमित्त 
यदि आवश्यकता दे! ते डदारतापयंक अपने प्राणों को न्येल्यावर कर देना 
प्रत्येक घीर पुरष का कर्राव्य है। (२५) अपने धचन को निवाहनॉ-फैपट 
का 'व्यवद्दार न करना--जादिर कुछ और दिल में कुछ, यद्द नीच मल॒ष्यों का 
काम है । इस प्रकार अभ्यास करने से ये गुण सरलता पूर्वक सन्तान मे 
विफास पा जायगे | है है हि 


प्र 


[ १६५४ ) 


को--अपनो एस्नति पे अर्थ सदारा देने में विश्वित्‌ मान्न भो उपकन्ता नददा 
करंगे। 

विदासम्य"्घी विषयों फो द्राण देने के विषय में जे ऊपर कद्दा गया 
उस का कारण थद दे कि >पियासम्गघी पिपय में जिस प्रकार को 
विधा में आप अपनी सातान के येग्य ओर निपुण यनाना चार्द, उसी 
पिया को--उस्ती विधा से सम्यध रपनेवालों मन शक्ति की-अपनी 
सनन्‍तान में विकास दें । यदि आप को गणित शास्त्र ५ अ्र्ट्गणित, 
पीोक्षणणित,  रेसागणित आदि ) पर प्रेम दे ते गणित शारफ 
को, रसायन शास्त्र प्रिय दे ते रसायन शास्त्र को, पदार्थ पिशान 
से प्रेम है ता पदार्थ विशान फो, भूगालघिट्या,से प्रेम दे ते भूगोल 
वो, सगेल से हे ते! सगेतज्ल चिया फो, इतिदासख यदि प्रिय है ते इतिहास 
यिद्या वो, अध्यात्म विद्या से प्रेम दे ता अध्यात्म विद्या के, नतिक--राजनी- 
तिक--की इच्द्धा दा ते राजनीतिक विद्या का, युद्धविद्या भिय दे ते युद्धचिद्या 
को, अ्रथया डाक्टरो, एश्लिनियरी, चाणिज्य, रुपि, यनस्पति, आदि भें, जिसे 
आप अपनी सन्‍्तान में विकास देने येग्य समभो शऔर विकास देना चाह, 
विकास $ दे, यरट देश ओर काल की आवश्यकता फे पिचारते हुए. आप फो 
पसन्द पर निर्भर दे--आप इस चिपय में स्वतन्न है, फिल्ु उपयुक्त ग्॒णों का 
पिकास देने मे श्राप स्वतभ नहीं ई-चे ते आप फे अपनी सन्तान में विकास 
दैने दी चाहियें। हा, उन में यदि कुछ न्‍्यूनता रह गई हे! ते! आप के! उस 
सति को पूरा कर देने का अवश्य अधिकार है । और इसी लिये विद्यासम्वन्धी 
घिपयाों के छोड कर ऊपर फेवल उन्हीं यातों के लिया गया हे कि जिन के 
आम तौर पर सन्तान मे--पुत्र पुत्री का भेद भाव न रसते हुए समान रूप से-- 
विकास देने की आवश्यकता है । 


# विकास देने के लिये गंभौधान फे समय उसी बिया का घिचार--हृढ़ 
दिचार--रखना और गर्भवास के दिनों में--मुप्य कर सातवें से नर्थों महोने 
तक-उस्र विषय से सम्पन्ध रखनेधाली प्रातों और पुस्तकों के, श्रद्धा और 
एकाग्रता पूचंक सोने ओर पढ़ने का अभ्यास करना, ओए उस चिचा,में जे। २ 
आविष्कार हुए. हैं उन का, और जिन २ व्यक्तियों ने उस विषय में आजिष्कार 
किये है, अ्रथवा जे २ इस विपय में पारगत और घुरीण विद्वान हुए ह॑ उन के 
जीवनदृत्ता-त का अध्ययन करना उचित हैं । 
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इच्छानुसार सन्‍्तान उत्पन्न करने की शीति का, | यदि देरा ज्ञाय ता, ख्री 
पुरुष के गृहस्थाधम स्थीकार करते दो प्रारम्म द्वोता है, 
झतए॒व उसी समय से, दम्पति (। सन्‍्तान के प्रति, जे। 
माता पिता के कतंव्य है उन कै जानने की चेए्टा कपनी चादिये । इन कर्तव्यों 
केोा--इन नियमों के--जाने विना--इन का छान प्राप्त किये दिना-दम्पति के 
माता पिता चनने फा-सन्तान उत्पन्न करने का +अधिफार प्राप्त नहीं होता। 
यदि अधिकार भाप्त होने से पहिले-एन नियमों के! ज्ञान लेने से पद्दिले-- 
सन्तान उत्पन्न करने की खेष्टा की जाती है--प्रयक्ष किया ज्ञाता है--तै, वह 
सातान--नियमों से अज्ञान रदने, रजयीरय के पूर्णरूप से परिपक्त न द्वोने, झादि 
कारणों से--कदापि सतेपदायक नहीं होती। अतएव गाएँस्थ्य जीवन में आने 
की इच्छा रखसनेघाले ख््री पुरुषों को, शदस्थाध्रम में श्रानें से पहिले, अथवा 
आते दी, सन्तान के प्रति, भातापिता के जे फर्तव्य हैं, उन फी जान लेना # 
चाहिये। और सातवें प्रफरण में दतलाया गया तदजुसार दम्पति के परस्पर; 
से और शुद्ध प्रेम द्वारा एक दूसरे मे छीन हो जाना-तनाय हो जाना" 
चादहिये। । 
योग्य समय उपस्थित होने-- रज और घीय्य फ़े पूर्णरूप से परिपक्त और 
गर्भाशय के सब प्रकार निर्धिकार, शुद्ध और गर्भ घारण करने योग्य होने- पर 
सम्तान उत्पन्न करने फी इच्छा करनी चाहिये । 
जिस मासिक धस्से फे समय गर्भाधान करने फा इशदा हो, उस से, फम 

से कम, एक सप्ताह पहिले से र्रो पुरुष ( देननों ) के पूर्णरूप से-“मनसा वाचा 
करमंणा-भहाचय्यं घत का पालन करना, अपने सालारिक कार्य्यों को नियमित 
रूप से चलाते/हुए शेष समय को घत्तम विचार और उत्तम पुस्तकों के अवले 

कन, और देशापकारी फार्य्यों में बिताना चाहिये। * | ' 


_ # इस पुस्तक में इन्हीं कतच्यों को मली भाति बतलाया गया है । 

/ + घर्त्तमान समय और रीति को वबेखते हुए, सन्तानोत्पत्ति के लिये एफ 
की झायु कम से कम २१ घर्ष और स्त्री की १७ घर्ष॑ द्वोनी चाहिये | इस से 
पदिले रजत और वीय्यं पूर्णरूप से परिपक नहीं हो सकते, अतएव इस 
पदिले, सन्तानोत्पत्ति को चेण्टा कदाषि नही करनी चद्िये, अन्यथा छह्दें रोगी, 
च्ीणकाय और अठ्पायु सन्‍्तान उत्पन्त दोने से, अकाल दी में उस फा ४ 
दु खत सहना पड़ेगा। 5 


रीति 
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रजादशंन * होते ही ऊ्री को पकान्तसेवन और “' रजस्पला छृत्य ?! 
शीर्षक में बतलाये फियमों का पांखए करना चाहिये -त्तीन दिन ज्ञौर भादि 
उत्तम पोष्टिक, और खुपाचज्य पदार्थ भेज़न करना चादिये। सदगु्यों और 
उत्तम विचारों के, हृदय में स्थान देते हुए दुर्गणों आर चुरे पिचारों से बचना 
घचाहिये। एका"त पास के समय क्रो, नयीन २ विद्याओं के! सीसने ओर 
देशमक्त मदानुभाषों के चरित्रों का, उन के लाशापकारी कार्य्या का, उन की 
नि स्वार्थ स्पदेशद्वित पिता का, उन के समीप साहस का, और उन के अपूर्ष 
आास्मत्याग का, यिशेष रूप से अध्ययन करना घादहिये । यदि पुत्त की फामना 
है ते किसी सुन्दर पुरुष मे खित्त के ( डेसे। चित्ष न० १७ ) ओर यदि पुश्री फी 
भ्रभिन्ञाप दे ता किसी परम सुन्दरो, शुयय्ती, प्रिदुपी और धीराद्वना के चित्र 
के (देसा चित्र न० १८' लद््यपूवंक-ध्यानपूर्वक--श्रवलेकन करना 
चाहिये १'। 
शुद्ध स्तान करलेने पर पाचियों प्रकरण में बतलाये हुए ऊे अजुसार पुत्र 
श्रथवा पुत्री के निमित्ता, गर्भाधान करना चाहिये | क्री का शुद्ध स्नान कर लेने 
के बाद--यदि गर्भाधान करने में विलम्ब दे ( क्‍योंकि पुश्र के निमित्त नो दिन 
# माम्यवर परिडत जी का कथन है कि मेरी पद्िलो सन्‍्तान $ नष्ट दो जाने 
पर, भे ने अपनी स्री को श्रगली वार गर्भयती दोने पर, बशलोचन का सेवन 
कराना शुरू किया-परिणाम यह हुआ कि सन्‍्ता। जो उत्पन हुईं, जीधित 
रही | म मे दूसरे बहुत व्यक्वियों को भी यह बतलाया और वे इस रीति से 
कृतकाय्य हुए, अतएय मुझे इस की सत्यता के विपय में पूर्ण विश्वास है । 
र:,स्पला दोने के दिन से दी वशलेचन का सेंधन करना चाहिये। और 
प्रसव पर्य्यत, प्रात काल और सायकाल, ३ माशा वशलेचन के पीस और 
दूध में डालकर सेउन फरे | इस. की मात्रा श्रपनी रुचि के अज्ुसार १ छुटाक 
से ४ छुटाऊ अथवा ८ छुटाक तऊ लेनी चाहिये, किन्तु जहा तक हो मात्रा को 
शने ० पढ़ाया ज्ञाय | दूध के रचिर और स्थादिष्ठ बनाने के लिये--उस में 
घाड़ी छोटी इल्लायची, फैसर शऔर मिथ्री डाल लेनी चाहिये। 
( पणिडित महादेव “ झा ?! ) 
मुझे भी ऐसा करने के बिपय में कोई बाधा नहीं है। क्योंकि श्न में कोई 
यस्तु द्वानि पहु चानेवाली नही है, श्रतएव इस का सेवन खाभदायक दी दोगा | 
$ इन दिनों में पुछण को भो अपने आधार विचार आदि को ग्यिमित 
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बाद गर्भोॉचान करना बत्तलाया गया हे अऋतप्घ ध्वार पाच दिन का पिलस्व 
रहता है ) ती--इस लमय फे पूवधत्‌ नियमी का पालन करते हुए. बिता देना 
* ाहिये। इस के याद - । 
निश्चित दिन, “ गर्भाधान विधि ! शीपक में बतलाये नियमों का पाज़न 
करते हुए--पुत्‌ अ्रथवा पुती के निमित्त 'गर्भौघधान करना चाहिये। गर्माघान 
करते समय मन और विचार सय भकार पवितृ होने चाहिये, और जञिन बा्ों 
का तथा जिस चितू का, इन दिनों मे श्रम्यास किया जाता रहा है और अ्रवतक 
अभ्यास किया जा चुका हे, उन्त चारतों का उन उत्तम शुणों का-उस खित्‌ 
का- गर्भाधान के समय पिशेष रुप से ध्यान रखना घाहिये। देखिये | इस 
बात का पूरा विचार रखिये और सावधान रहिये कि इस समय का पड़ा हुआ 
प्रभाव, अचूक निशाने के माफिक प्राकृतिक नियम होने के कास्ण 'सस्तान में 
याधातथ्य श्रवतीर्ण होता है; अतपुव, चर्ण, शारीग्कि सी दर्य्ण, स्वास्थ्य और 
मानसिकशक्कि आदि के विषय में जिन २ उत्तस बातों को, अपनी रून्‍्तान में 
विकास देने की इच्छा हो; घेय्ण और शाम्तिपूषेक अपने छंदय पर अकित 
रखना चाहिये। विपयान्ध दहो--किसी प्रकार इन में क्षटि नहीं आते देना 
चाहिये,-नहीं ते। सन्‍्वान के उसो विषय में कि जिस  विपय में तुढि आई 
है- अयोग्य रह जाने पर पछताना पड़ेगा ।. 7 ॥ 
गर्भाघ(न ( कार्य्य ) हो चुकने के बाद, सकी 'फो, उनही दिचारी को 
मस्तिष्क में लिये हुए--टृदयपद्ट पर अ्रकित किये डुए--श्रव तक अभ्यास 
को हुई समग्‌ वातां को अपनी मन शक्ति पर दृढ़ रखते हुए अन्य किसी 
दिल्याए--चुरे विद्यार--के३ रे!कते हुए राद्िका शेष भाग, खुख्म और शान्ति 
रखते इुए उपयुक्ष बार्तो का पालन फरना चाहिये और जिस चितू को ख्री ने 
अधछलोकन फिय* दै, उसी के! खुद भी अचलोकत करना थाहिंये, ताकि विरोध 
होने की सम्भावना ही न रहे । ( अवलोकन करने क्की रीति आगे बतलाई 
जायगी । ) ५ ४+.] । ! 
% इस्त पुकार सोते समय तक--ठीक लिदित होते समय तक-जे विचार 
मस्तिष्क मे जागृत्‌ रह जाता है - शेप रद्द जाता है -« उसे निदावस्था मं 
मन के शान्त हो जाने पर, बुद्धि गृहण कर लेती है - चुद्धि उसे अपना काय 
यना लेतो है - ओर बुद्धि के गृहण कर लेने पर पाठकों को मालूम दी 
उस का कितना पूभाष होता दै। 
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गर्भाधान के दूसरे दिन प्रात काल से हो स्लो को देश-दुर्दंशा निदृत्ति के 
झरथ अपनो सन्‍्तान को योग्य , सप गुणसम्पन्न ओर राजनीति विशारद उन्पन्न 
करने के आत्मनिग्नद रूपी महायत् का नो भाख ऊे लिये महात्मा तुलसीदास 
ज्ञों के इन वाज्यों फो कि ' प्राण ज्ञाय पर प्रण नहि जाई” स्मरण रखते 
हुए--हढठ सकलप दहो--अनुशन कर देना चाहिये, और आठवें प्रकरण की 
निर्णात हानिकारक पार्तों से बचते हुए, # (२) अपने अपूर्य आत्मवल 
को सहायता से-दढ प्रतिशा की सहायता से -अंघएड साहस और श्वपनी 
भविष्यत्‌ की आशाओं में जो सजीवनी शक्ति है, उस छी सहायता से--इस 
नो मास के समय को 0िर्चिप्न, नियमित रूप से--सीचे वतलाये श्रनुसार कायय 
करते हुए , घैय्य॑, टढता और शान्ति पुवंक बिता देना चाहिये। 

प्यारी बहिनो ! श्राप ने सुना होगा कि उत्तम कार्य्यों मे-नसत्काय्यों मे-- 
अनेकों विध्न उपस्यित हुआ करते हैं, और मजुष्य को उस कार्य्य' से पिमुख 
रखना चाहते है, गअतएप आप फे इस काय्य से भी विप्लों का उपस्थित होना 
बहुत सम्भव है , किन्तु किसी प्रकार को कमजोरी को -कञ्चापन जो तिल 
मात्‌ भी-छोशमान् भी हृदय में स्थान न देते शुए ओर विश्नों का प्रतिरोध 
करते हुए--अपने कर्तव्य से कदापि विमुस नहीं होना चाहिये, क्योंकि 
करांव्ययिप्रुयण होने से, काय्यश्रए होने को सम्मायना रहतो है--कार्यय 
भ्रष्ट होता है--और समाज में मनुष्य उपहासपात्र ठहराया ज्ञाता हे ! 

अतंएप हमे अपने इस नो मास के आात्मनिश्रहरूपी महायत् को--छि जिस 
का अनुष्ठान किया जा चुका दै, यशस्वी बनाने के लिये--काय्य कम स्थिर हर 
लेना चाहिये और उसी फे अज्ुसार कार्य्य करते हुए उसे पूर्णाता को पहचा 
देना चाहिये। कार्य क्रम स्थिर कर लेने से यहुत सी कठिनाइया तो स्वत 
निर्मेल हो जाती हे--और शेप को बहुत ही आसानी के साथ निवारण किया 
जा समता है। 

इस काय्यक्रम को पृवकधित दो भागों में ( जेसा किटठचोथे प्रकरण में 
उतलाया जाचुका है ) विभइन कर लेना चादिये --अर्थात्‌ (१) पहिले छ॒ मास 
का एक भाग और (२) दूसरे तीन मास का दूसरा भाग । 

पदह्विले भाग में विशेष रूप से सोदर्य्य (वर्ण की सुन्दरता, शारीरिक सुन्दर 
ता, और स्यास्थ्य ) को खुधारने पर ध्यान देना चाहिये और दूसरे भाग में 


# (२ ) देखो प्रकरण झाठपा । 


[ २०० ॥) 


मानसिकशक्तियों को पूर्ण रूप से विकास देने का। किन्तु इस के कहते का यह 
आशय कद्।पि नहीं समझ लिया जाय कि पहिले भाग में सौन्दर्य्य दी के मुख्य 
समझा मानसिक्र शक्तियों को विशकुछ हो भुज्ञा दिया जाय। हां ! यदि दूसरे 
छटे भाग में मानसिक शक्तियों को पिकास देते हुप -सौन्दर्य्य को छोड़ भी दें तो 
इततो द्वानि नहीं; क्योंकि उस समय श्र के घाय सारे झपयव विकास पाकर 
परिपूर्ण हो जाते हैं। किन्तु पूसप धोने पस्यंस्त थे यढ़ते अवश्य हैं, झतणव * 
उन्हें पुष्ठ करने का चिचार फिर भी रखना ही चादिये ।। हुए * + है? 
गर्भाधान होने फे दूसरे दिन से ही परत काल्त और/ साय्रकाल # एक '२ 
घटा उक्त चितन्न को पएकान्त में बैठकर अवलोकन करना चादिये | अवलोकन . 
करते समय पहिले--नेश्र धन्द्‌ कर इस प्रकार थैठ/जञाना चाहिये कि जिस, , 
पूकार बैठने में किसी पूकार की अड़चच या अछुद्रिघा न हो और शरीर 
को बिलकुल ढीला छोड़ देना चाहिये--शरोर को तना हुआ नहीं रखना ; 
चाहिये--तदनत्तर जितना हो सके उतना शस्वा प्रवास” लिया 
ज्ञाय “श्वास लेते समय इस श्रात का वियधार श्रवश्य: रखा जाय कि जे 
श्वास लिया जा रदा दै--जो धायु श्वास में लिया ज्ञा रहा है-उस के द्वारा | 
प्रकृति के अरट शक्ति मण्डार से, शरोर में नवीन शक्ति का 'ससार दी रहा 
है--उस के द्वारा शरीर में नवीम शक्ति उत्फ-त दो रही दै-तत्पस्धात्‌ उस,र्लि 
हुए श्यास को फिर शने २ यादर निकाल पेना सादिये--निकालते समय इर 
थात का विचार रखना चांदिये कि--शरीर और रक्त में जे।विकार दँ--हुपर 
ईँ--अथवा अ्रशक्ति है या हम या से सम्प्रन्ध रखनेपाले परमाउ दें. वे 7९ 


# पात काछ सोते उठते ही और सायकाल सब कार्य्यों से निदृधध दो सोर 
समय-क्योंकि सोते समय मन-न्‍जो कि खचल होने के कारण दमारे कार्य्यो 
मे*बिन्लेप डालता है -स्ववशान्त द्ोने लगतों हैं और निद्रा आते समय बिल 
कुल शान्त दो जाता है. (मन के बिलकुल शात हो जाने पर दी निद्रा आतो है| 
अर्थात्‌ मन जिस अचस्था में शात द्वो जाता है, उसी अवस्था को निद्रावस्था 

हँ--और जागते सम्रय ( शौच आदि से निद्धत्त हो ) रात भर शारतिपूर 
विधाम कर लेने से मन निर्मश और शात' होता है, अतपेव इस सम्रय थोड़ा 
प्रयक्ष करने से शात हों जाता है । केवल अंमीष्ट विषय से सम्बन्ध रंलनेधाले 
विचार जापत्‌ रद जाते ई-और पेसो अवस्था में बे--सुगमता पूरक स्थता 
बुद्धि का कांय्य बन'जाते हैं। , २. | + (पा तप 770 7 
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श्वास के साथ याहर विकूलतते एँ--थधेडो देर--इस प्रकार क्रिया करने के याद 
इस बात का शरद रूप से पियार करना चादिये हि झष्प सब धरकार शुद्ध ह-- 
आप का मन शुद्ध है +रक़्त शुद्ध -आप के दिचार शुद्ध आप सथ प्रकार 
शान्त और स्वस्प एं--प्रैर घास्तय में-भाष अपने आप को पूर्योपेत्ता बहुत 
कुछ, घुस, शात और स्पस्व पाइयेगा। 
अभय जब आप ऐसी शान्त और स्परसुथ स्थिति में हे तो अपने इस चित्र 
के जीजिये कि जिसे अय तक अपलेफन किया गया दै-प्रथम उसे नस से 
शिस पस्येस्त ध्यान और प्रेम पूर्रक्त अयलेकन कीजिये। उसके शारीरिक 
सी दय्य पर ध्यान दोौजिये और उधे अपने मन पर दढ कीजिये -इस अपले[- 
कन काल में इस पात का विश्वास रण्िये श्रोर पिचार कीजिये कि आप की 
गर्भस्थ ससतान का शारीरिक संगठन भी उतना दही अच्छा हो रहा दे कि 
जितना आप के आपेय चितू का दहै-इसफे पगश्चात्‌ू-उक्त चित्र के प्रत्येक 
अपयर को (सिर से पेर तक ) अलग २ कमयार अपने।ऋरन कीजिये-और 
प्रत्येक अययय के अपलेकन करने समय इस यात का प्रय्य विचार रसिये कि 
गर्भस्थ पच्चे का वद्दी भ्रयथ ; पूर्ण झुप से पिकास पारदा हे । इस प्रकार अयले। 
कन कर उक्त चित्र का प्रभाय हृदय पर इतना अट्टित कीजिये कि नेष्र यन्‍्द कर 
लेने पर भो ऐसा पुृतीत हो कि बद्दी चित्र आप के सामने प्रत्यक्ष रखा हुआ है। 
इस के याद चित्र को अ्रपनी पैठक में पेसी ज़गद दाग देना चाहिये कि जहा 
इधर उधर फिसते और पढे हुए दृष्टि पठती रहे । अस्य आयश्यक कार्य्यों से 
लनिछुत्त हजिये-औओर जे स्वादिछ दो, पोण्कि हो, सुपाकण हो, 'औरए चित्त 
के प्रिय हो, ऐवा भो तन कौजिये। भेजन करने के उपरात दस पांच मिनिट 
शीतरछाया में ददल लेना और कुछ देर पलग पर सीधे अथवा वाई करवट 
से लेद कर आराम कर लेना चादहिये-शअ्र्यात्‌ शरीर को ढीला दोड कर 
लेट ज्ञाना चादिये-निद्रए नहीं निकालना चाहिये (यदि निदुए के रोफने में 
कष्ट को सम्भावना हो ते निंदा लेने में भो कोई हानि नहीं ) लेटे २ इधर उल्‍र 
दृष्टि न रख उसी चित्र पर रष्टि रखना अधिक अच्छा होगा । दख बोस 
मिनट आराम कर, कोई उपयेगी पुस्तक (चित्त को ब्यगू करनेयाली, बुरे 
विचार उत्पस्न करनेवाली, चित्त प८ और आचरणों पर उदुरा 
सभाष डालनेघाली, और अण्लीज़ पुस्तकों, उपयासों. और 
डिस्पे कहानियाँ के सर्वथधा त्याग देता चाहिये) उठा लीजिये -भर 


( २०२ ॥ 


शास्ति और एकागूता पर्षंक उसके पढ़ना धवादिये--पढ़ों हुए का भावार्थ सम 
मना और उस के मनन करना चादिये--पाठ करते समय इस यात का विचार 
रखना आवश्यक दे और धास्गव में है,भो पेसा द्वी झि-भाप की गर्भस्थ सन्तात 
जे कुद पढ़ा जा रद्द है, उसे आप के ज्ञानतस्तु रूपी टेलीफोन छारा याया 
तथ्य सुन रदो है और आप जिस २ विषय के पढ़ती और मनन करती जा रदी 
हँ--उस दी उछ विपय के चद श्रपनाजोवन कर्तंव्य--अपने जीवन का झापैय 
दिपय बनाती जा रदी ऐ--पढ़ते समय दिन भर ग्ठे रहने को आवश्यकता 
नहीं-परिक इल तरह येठा रदना सन्तान फ्रेलिये उलदा दानिकारक है - कभी 
येंठे २ कभी लेटे २ ( तेटतें समय सदा एक दी करपद से लेटना धानिकारव 
है ) और फमी टदलते ५ जि पूकार शरोर का आरम मिले पढ़ना अच्छी 
दोगा- यदि पुस्तक से चित्त धय्ाय ते कोई दूसरा उपयोगी कार्य 
कीजिये--किसी पूकार की विधा के घुरा न समम्रिये--जिस फिसी विषय को 
पद श्रथवा स्पेचे उसम दोना चादिये-और उस में काई नवीर वात सेचने 
की--मालुम ऋरने की का शिश करनी चादियें। घ॒णा, डेप, इंष्यों, टाद, काम, 
फ्रोध, मद, मेह, भरखर खबर छोम आदि विकारों का छृद्य में कमी 
विकास नहीं, स्थान सक--नहीं पाने पैन। बाहिये | सर्पदा इन फे दूसत करने 
में तत्पर रदना चाद्िये--उराम गुणों को प्रिकास देने के खिये पृष्ठ २२० के 
नोट पे उतचाई चुई दांतों हे। काम में लाना चादिये--इन के अव॒साए 
काय्य करना चाहिये। ' 
प्यारी चहिनो | यद ते सथ छुछ ठोक है, किन्तु देखियो कहीं अपनी 
दीना-घलदीना मातृभमि को न भल्ल ज्ञाययो--बद तुम्हों पर भरोसा 
चैठी है और तुम्दारी ओर यदी आतुर इृष्टि से देख रही है कि कष तुम 
भारत रत्न सनन्‍तानों के पूसव ' करेगी ? और कय उसका ससार में मु 
घजज्यल देगा ? देखिये, कही उस की आशाल़ता का परापाणड्ददय बने 
सर्वनाश न कर दीजिये--उस पर शरद हृदय से प्रेम फोजियो--अत्यात् 
विपया में उसे अधिक भद्वत्य दीजिया--सदा उस को सगणशकामना- री 
का द्वितचिन्तन--कफोजिये।-सुम्हें उस के प्रति इतना प्रेम रखना येग्य 8“ 
घाग्य दी नहों तुम्दाय कर्तव्य हे - कि यदि--उस फे द्वितलाधन में अपनी 
शरीर छोड़ना पड़े--अपने रक्त फी आहुति देनी पड़े, ते।सी हानि नहीं” 
उसे खब भकार उन्नत करने की अमिलाप रखियेा--आज परयस्त जिन* 
मह॒ज़ु॒मायबों ने उस का दितलाधथन किया हे-डन का इृदय से 


कीजिये -इन के देशे।एकारी काय्योंफों मुक्त कएठ से प्रशसा फीजिये-- 
और ईधवर से तुम भी यही प्रार्थना फीजिये। कि हुम्हारो खन्तानभी उन्दा 
का अनुकरण करनेघालो- उन से भी घष्दूफर मातृ्भूमि का दितखाधन 
करनेवालो - उरपन्त दो। प्यारी यहिनो | तुम्दें हन्दों विचारों में- स्वच्छ, 
सुथरे, एकफाशघाले (जद्दा घेरा न ह्वो) आर खुले मकान में ( जद्दाघासु 
अच्छे पूकार आता हो ) अपना समय पिताना चाहिये-सायफाल निकट 
झाने पर अपने आपनएयक कार्य्यों से निवृरा हों घटा आधघ घटा मफान की 
छत पर, अथवा अगर घाहर जा सकती दो ते जंगल की सायकाछिक प्ररद्‌ 
वाथु का सेचन कोजियो- सायकाल का भेाजन सोने से फम्म से कम ३ घटे 
पद्दिलि कर लेना उचित है -- इस ३ घंटे के समय को उत्तमात्तम विषयों में 
अपने पतिदेव से घार्ताछाप कर थित्ताना चादिये। दिन भर के अध्ययन में 
मनन करने और सोचने पर भी यदि कोई घात तुम्हारे समभने से रह गई 
है ते उस की इस समय पूर्ति कर लेनी चाहिये । 
इस के याद्‌ सोने का समय निफद आने पर-पशत्त काल ज्ञिस पकार-. 
जिस रीति खे--उपफ्त घित्र फा अधलेकन किया था, उसी पुफार--उसी 
रीति से-इस समय भी अवलेकन कीजियो-और निदु। म्राने तक उस 
पूभाव को हृदय पर डढ़ रूप से अकित रखियो--ताक्ति उल अभाव के मन के 
सर्वथा शान्त द्वो जाने पर बुद्धि उसे अपना काय्ये यना सके। 
प्राशस् मे दस पाच दिन, जबतक चुद्धि इसे स्वीकार न करले, सबतक 
तुम्दे इस में अखुविधा अधश्य पूतीत देगी- किन्तु ज्योँधोी यह पूृभाव हृदय 
पर अंफित होने लगेगा घुछि इसे स्पीकार करने छगेगी स्योंद्दी आप के मार्ग 
में आनेवालो अछुघिधा स्वत दूर दो जायगी--फिर आप के यद्द पृभाष 
इदय पर अफित करना पहुत झुगम हो जायगा--और झाप पृत्येक पकार 
के पुभाष को यल्कि पूल्येक घिचार के--जिसे भाप चाईगी--बुद्धि का के य्य 
थना लेने में कृतकारय्य होगी--इस अबस्था में आज़ाने पर आप के इस में 
स्वत एफ पूकार का, आनन्द प्राप्त दोगा-क्वलि जिस के मदरव को झाप 
स्वयम्‌ शञुभव कर सफंगी और फर लेंगो। 
गर्भ रहने से पेतालीसय दिन पर्येन्‍त इसी प्रकार अभ्यास जारी रफ़्मा 
चाहिये। इस के पश्चात्‌ घ!ाय का आकार बनना शुरू देता है--उस को आग 
पृश्षणण उरपन्च दो घिकास पाने और पुए्ट दोनों लगते ई--झतएद गर्भ में 


[ २४०४ ै] 


जिस २ समय जिस २ श्रवयव के विकाल पाने और पुष्ट दोनों का समय 
है उसी समय बढिक उस से भी कुछ दिन पहिले # से ( अपने अभ्यास 
क्रम में इतना और बढ़ा ख्ीजिये ) उक्त चित का अचलेकन करते समय 
उस अवयब पर हृष्टि पड़े अथवा |अवलेाकन करते २ जब चह  अवयव 
आये ते उस को» विशेष «रूप, से श्रवलेकत कर, अपने सकटप में 
इस वात पे इृढू करनों को आवश्यकता है- कि--चद अवयब उश्च कौ 
उचित सोमा में पूरांझूप से थिकास पा रहा है। इस ,अभ्यास द्वारा गर्भ 
घनी अपने ज्ञानततु द्वारा गर्भ से चहुत निकट सम्बन्ध में आजाती हे और 
घी अवयव परणरूप से पोषण प्राप्त कर उचित सौमा में विकास पा जाता 
है--( जैसा कि छुठे प्करण में आन्तरिक पूभाव का कारण यतल्लाते हुए निर्यय 
किया जा छुका है ) । हि 
तीसरे महीने में जातिसूचक अधघयव--ख्री पुरुष में भैद्‌ बतलानेधाले अब 
यघ--को रचना होती है, अ्रतण्व इस समय उक्त अवयच के आकार (यदि 
पुरुष का चित्र अभ्यास में है तो पुरुष का और स्त्री का चित्र हे ते ञ्री का 
अधवयब ) के दो--सकल्प छारा हृदय पर पूभाव ड्राल उसे--विकास पाने में 
सहायता देनी चाहिये। ' ॥क्‍ अर, 
छुठे महीने में त्वचा के दोनों परत तथ्यार होते हैं, अतप्पव सनन्‍्तान मे 
उत्तम धर्ण को घिकास देने के लिये पांचवें महीने से ही--गार धर्णा को विकास 
देने के लिये विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये-गारद घर्णा को आन्तरिक प्रेम 
सथा छत्त पूचक अवश्तोफन करना चाडिये। इस भ्रकार पहिले छ॒ मास पर्य्यन्त 
अभ्यास रूरते छुए, बच्चे--गर्भस्थ बच्चें--के शारीरिक सौन्दर््य को उत्तम 
चनाना चाहिये। तद॒ुपरानत+- ४ 
सातवें भद्दीनी के भारम्भ से वच्चे का सिर नीचे की ओर आने लगता है 
और झा जाता है और मस्तक में जो शक्तिया हैं डने को प्रकृति विशेष रूप से 
पिरझास देना शुरू करती है--अतपुथ 'इस समय पात काछ और सायकाल 
अम्पास करते समय चित्र के स्थान में उन गुणों को ले लेना चादिये कि जिन 
को सत्तान में घिकास देना है, और जिस भर्कार लित्र पर अम्यास किया 


जाता था उसी प्रकार पहिले समग्र झूप से सब गुर्णों का और फिर एयर ३ 
एक जल मआत 





# कम से कम एक सप्ताद पदहिले । 


४५. ९0६ अने० के | 


गुर्णा का फ्रश अभ्यास करना चादिये, उन की यथार्सता को--उन की 
उपयोगिता को- घिचारना चाहिये, उन के द्वारा द्ोनेवाले लाभ पर ध्यान 
देना चादिये--शेपष समय को पर्यो्तार उत्तम २ प्रार्था, वर्चमान पत्नों और 
उत्तम घिपयों में बिताया चादिये--्वा, आ्राचार घिचार ओर जो कुछ कार्र्य 7 
आदि किया ज्ञाय श्रयया पुस्तक आदि को पढ़ा ज्ञाय, धद्द डदीं गशुर्यों के 
अनुसार होने चाहिये ज्ञिन को सन्‍्तान में घिकास दिया ज्ञा रद्द है--इस 
प्रकार प्रसय पर्य्थन्त नियमों का पालन किया ज्ञाय और उस सर्जशक्षिमान्‌ 
जगदी धर से प्रार्थना की जाय कि घद्द इस कठिन परिश्रम के बदले में आप 

को उत्तम सम्तान झपी फल प्रदान करे-इंश्यर बड़ा दयालु हे, चद आप को 

इस प्रार्थना पर अवश्यमेव आप को सफल मनोरथ करेगा [ 


प्यारी घद्दिनो | देस्या, उत्तम सन्‍्तान प्राप्ति के अतिस्क्षि इन नो दस मास 
के भम्पास से--उत्तम गुणों के अभ्यास से- स्पयम्‌ आप की भी दायापल्लट 
दी ज्ञायगी--झआप अपने में आकाश पाताल का- जमीन आसमान का-- 
अन्तर पायगी | श्राप इतनी उत्तमाघस्था में श्राज्मायगी कि यदि आप अपनी 
पूर्वांबस्था को स्मरण करेंगी ते। स्थयम्‌ झाप की भो अपनी स्थिति में आश्चर्य्य 
कारक परिवरत्तेव मालुम द्वागा। अर मुझे कुछ विशेष कहना शेप नहों रह 
गया, अतएव-- 


इन शब्दों में कि “ ईश्घर आप फो इन नियमों का पालन करने की सुमति 
है, शाप इन नियमों का पान करें ओर भारतरत्न नाम को साथंक करने- 
घाली सन्‍्तान उत्पन्न कर देश के झधेगति के भयानक दक दल से निकालें ” 
दीन दु'सहारी दयामय श्रीदरि के चरणकमलों में प्रार्थना करते हुप्ट इस 
पुस्तक का समाप्त करता ह, । 


स्रियों के लिये कठिन शब्दों के अथे । 


शब्द 


झ--अमसुमान 
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अतिरिक्त 
अन्यत्‌ 
झंग्रेसरत्व 
आविष्कार 
अन्तगंत 
झनस्प 
अ्रनु रोघ 
अभिपक्‍्राय 
श्ररिष्ट 
ओजस्थिता 
अगत्या 
अतिकमय 
अचलेकन 
झान्तरिक 
अट्पक्ष 
अन्‍्तरित्त 
अस्तित्व 
अजुझूप 


व 
झ्र्थ 

अन्दाज़, पिचार 

नामुम किन, जे! दो नहीं सके 
इसलिये 

ज़्झूग 

निसयत, मुकाविछा 

द्विस्से, शरीर के ज्ञुर २ भाग 
अगरेज़ी तेल ( ३६ तेल के यरायर ) 
सुभीता 
सिघाय 
किसी दूसरी जगह 

अगुझापन 

खेज, इईजाद 

शामिल्त में 

पूर्ण, घहुत, हर तरह से 

सिफारिश, भलावण 

मतलब, पेय 

तकलीफ, रूगढड़ा, घखेड़ा 

तेज 

खसाचार, मजबूर 

सीमा से यढ़ जाना - 
देखना 

अ्न्द्रनी, भीतरी 

कम समर 

पाशीदा, छिपा हुआ, आसे से ओट 

मोजूद दोना के 
जैसा का पैसा, ठीक पैसा दी 


अपदरण 
अंधिफुत 
आफ्रमण 
आधिपर 
अतुल 
आधा 
आएफतिया 
आकपित 
अवलब्धन 
अ्रगाघता 
अ्रनाथास 
अपेत्तित 
अ्रद्टित 
आकाशकुछुम 
असत्‌ 
अमसमज़स 
आाभाविद्यीन 
आह्ादकारक 
अनुपम 
आकात्ता 
आधिेय 
अनुरक्त 
अतुछनीय 
आधिद्भन 
अलौकिक 


आत्तर 
अश्लील 
अनसिन्नष 
आशय 
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छीनना 


अधीन किया हुआ 
श्मछा ह 
इुफूमत, दयाघ 
यहुत 
छे।टपष्ट चाना, सता 
सरते, शकत्तें 
शिचना 
स्पोझ्ार करना, मान लेना । 
गह्राए - - पु 
झापा शाप, खुदशखुद, घेमरिदनत 
मेाहताजञ्ञ *-« 
नकूश किया हुआ, जमा हुआ 
आकाश फे फल, कोई घस्तु नदीं 
पुरा, हाराय 
भार ॥ 
तेज्नरद्दित 
एण.शी दिलानेधाला 
जिस की उपमा न हे। 
इच्छा, परवाद 
स्पोकार, जिसे धुद्धि गूदण करतले 
लीन हो जना.._. » 
जिस को यराषरो त॒ दो .. 
मिलना, दृदय से लगाना 
ईप्रवरीय, जे! इस लेक की न दो, 
अर्थात्‌ दद से ज़्यादा 
तय्यार, घबराया इआ . 
धरे राराब | इनक! 
अनजान, नावाक्तिफ 


मतलब के 
न्‍ ३ ; 


अपयोचीन 
अमाघ 
अल्लुयायी 
अपहेलना 
अध्ययन 
आत्मनिगम्रह 
श्रट्टट 

डे... ईर्ष्या 
उ--उद्धु त 


उज्लेख 
उपयु कल 
उत्तेजित 
उत्तीर्ण 
डत्कशट 
उुत्कठा 
उग्र 
उन्नति 
ऊब 
उद्विग्नता 
उपहार 
उपेक्षा 
उत्तणोत्तर 
उपार्जित 
उत्पादक 
ए-एकत्नित 
एकांग्र 
क-क्रम 
क्रमश 
कोमल 
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हाल का, वत॑मान, मोजूद 
नायाव, सफल, अव्य थे 
मददगार, साथी 

बेपरवादी 

पढना 

आत्मा के शुद्ध करना 

जा सतम न ही 

डाह, हसद्‌ 

एक जगह से किली बिपय के 
लेकर दूसरी ज्ञगह लिखना 
जिकर, वर्णन 

ऊपर ऊद्दी हुई 

जोश देना, भटडकाना, 
परीक्षा में पास दोना 

ऊचे दे का 

इच्छा, खपादहिश 

डरावना, भयानक 

तरक्की 

नफरत 

घबराहट 

भेंट, नज़र तोहफा 

वे परघादी 

धोरे धोरे 

इकट्ठा किया हुआ 
पैदा फरने घाला 

इकट्ठा 

यकसू, शान्त 

तरीका, रोति 

तरतीययार 
नाजुक ! 


) 


करिषद 
कुण्ठित 
कृत्रिम, 
किश्वित्‌ 
कतकाय्यता 
कौत्‌हल 
केन्द्र 
क्रमण 
कएलाध्य 
क्लशित 
कैाशल 
कुटिस 
कर्श 
कलुपित 
फीट 
कछद फेकास 
श.ग्रन 
गंभ सथ 
शुप्त 

शैारव 
गद्गंद 
शैशण 

गददन 
घ-"घनिष्ठ 
घात 


ु 
घम 


प्--घेष्टा 
च्यूडामणि 
खरितार्थ 
चकित 
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कमर फस कर, तेय्यार द्ोकर 
भोथा 
घनाघटी 
थोड़ा द 
सफलता, कामयायी 
तमाशा, खेल 
मध्य, योच 
विताना 
कठिन, जे श्राखानी से न हो सत्र 
दु सौ, रजीदा 
घतुराई 
लुच्या, प्रप॑ंचौ 
दुबछा 
कलकित, बदनाम 
कीएा 
भागठा, यखेड़ा 
सती की तरह अंग्रेजी तोख है 
गर्भ में पड़ा हुआ 
छिपा हुआ 
बड़ाई 
खुश 
फिजूल, गैर पारूरी, अनावश्यक 
गहरा, भदक्त 
गहर।, मजबूत 
मारना, चाट पद चाना, सताना 
भारी, घजनी 
केशशिश, प्रयल 
सिर का एक जे वर, ऊ चे दर्ज का 
ठोक वेसाही 
अचरज में ' 


ज--ज््वलत 
जिज्ञासा 
त--तिलाजलो 


त्वरित 
तत्काल 
तीत्र 
तिमिर 
तृपा 
त्रुटि 
दू-दूपण 

दुस्तर 
दासत्य 
द्याद्रं 


द्र्प 
देदीप्यमान 

घ--धुरी णु 

न--निश्चय 
निर्सक्षण 
निर्णय 
न्यूनता 
निवृत्त 
निस्तार 
निस्तब्धता 
नियक्श 
नारकीय 
नण्पर 
नेसगरिंक 
नमामणएडल 


तेजवाला 

जानने की इच्छा 

तिन्त को अज्ञलि देना श्र्थात्‌ परि- 
त्याग करना, छेोडना 

जलूदी, फोरन 

उसी वक्त 

तेज्ञ, तीखा 


अधेरा 
प्यास 


कमी 

रउरायी, उराई, ऐव 
मुश्किल 

गल्ञामी 
द्यावाला, जिस में दया का भाव 
उम्मड रहा दो 

पतला 

चम्तकता हुश्ना 

पूरा 

पक्का 

देखना, जाचना 

ते करना 

कमी 

नियट जाना, छू.ट जाना, फारिय होना 
छुटकारा 

सुनसान, शा त 

स्वच्छ द, बेपरचाहे, आजाद 
नगरक की, बड्डुत खराब 
नाश होने घाला 

कुद्रती 

श्राकाश 


निकंए 
निर्माण 
प--प्रद्यक्ष 
प्रमाणित 
परिवर्तन 
प्रयोग 
पदार्थ 
प्राय 
प्रत्येक 
पूर्षाहुसार 
परस्पर 
पापण 
पु 
पाएणतत्व 


प्रसव 
प्राचीन 
प्रकृति 
प्रभाव 
पाशपघी 
परिपक्त 
प्रतिपादन 
प्रदान 
प्रचाल 
परम्परागत 
पूर्वापर 
प्थक्करण 
प्रेरित 
पतिस 
प्रसंग 
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खराय, नीचे दर्ज का 
यनाया हुआ 
जादहिरा, सामने 
सायित, निश्चित 
स्देयदल, उछतदफेर 
तजरवा 

घस्तु, चीज़ा 
अक्छर, यहुत करके 
हरएक 

पहले कौ तरह 
आपस में 

शआ्राह्दार, खुराक 
मजबूत 

घद घस्तु जा आद्वार के तौर पर 
मिलती दे 


पैदा हे।ना, उत्पस्न दाता 
पुराना 

कुदरत 

असर 
जञानघरों की सी 

पका दुआ | 

साबित करना, मजबूत करना 
देना 

सफर 

हमेशा से, मुददत से आते हुए 
आगे पीछे 

जुदा २ करना 

भेजा हुआ, प्रेरणा किया डुआ 
नापाक, गिरा डुझा 

समय; मेका 


प्रधान 
पूत 
प्रतिद्वन्द्दी 
प्रतिसाश(छिनो 
पराठृत 
परामर्श 
पारगन 
प्रतिभा 
पाण्व यती 
पुलकित 
प्रादुभोंव 
पर्णकुटी 
परेत्ष 
परिष्द्धत 
प्रस्तुत 
परिणत 
पधादी 
प्रतिरोध 
प्रचिष्ट 
पाथिव 
बन-युद्धिग्राह्म 
बाधा 
वल्लिप्ठ 
चद्शग 
वद्धपरिकर 
भ-.. भानरद्दित 
स्रातिमूछ्तक 
भस्मीमूत 
भव्य 
स-मिश्रण 
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असली, मुण्य 
पय्रिज्ष, पाक 
एक दूसरे से उलटे, मुरालिफ 
सममूदार, पुद्धिमतो 
तिरला करना 
सलाह, राय 
प्रयीण, दाशियार 
बुद्धि 
पास रहनेधाला 
खुश द्वोना 
प्रगट होना 
फ्स की भोौपडी 
दिपा इशा, आखों से श्राट 
घिफास पाया छुआ, परिपूर्ण, साफ 
मौजूदा 
बदलना 
बहता इआमा 
स्कावट 
घुसना, प्रयेश करना 
पृथ्वी से चना हुआ, स्थल 
जा समभा मं श्रा जाय 
रुकावट, तकलीफ 
ताकतवर, यलवान्‌ 
यड के ततु, अथवा जटा 
तय्यार, कमरबसता 
बेहाश 
शका पेदा करनेचाला 
मिस्मार द्वो जाना, जलजला कर खाक हो जाना 
बहुत अच्छा 
मिलना, शामिल होना 


मनारज्ञन 
माता 
मनन 
सझततप्राय 
मनन 
मनोावृत्तिया 
मनेरम 
ममता 
मुदित 
छ्ुग्ध 
मनाहरता 
मगसलतष्णा 


सुक्कफ्ठ 


ग--यथाथंता 


योजना 
यथाछएन्ध 
२-औ>रदस्प 
रमणीय «० 
शेमाश्िित 


दि 


छतं--छचघलधा 
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दिलियहलाव 

मिक्दार 

यार २ पिधार करना 

मुठ के समान 

महय है।ना, लीन होना 

मन की आदत, अथवा झुकाध 
दिल के छुश करनेवालो 
मेरेपन का भाप 

खुश, पूसस्न 

मादित, लुभा ज्ञाना 
मन के हरने चाली 
मसरुभमि अथषवा रेगिस्तान में सू्णे की किरणों 
के पड़ने से दुर से घद समुद्र के समान लद्दरों 
मारता नद्गार आता है, दविस्‍्न उसे पानी समझा 
कर उस की ओर दोष्ता हे | किन्तु ज्यों ज्यों चह 
दोडतता जाता है उसके घह पानी आगे और आगे 
चरायर नड़ार आता जाता है। अन्त में थक् फर 
और निराश दोकर घह गिर पडता है और 
प्यास के फ्लेश से पीडित हो और पानो न 
मिलने मे कारण पाण दे देता है। इसी अपष्या 
का नाम मृग-जल तृष्णा है। 

खुले तोर पर, जी खोल कर, उत्तम रूप से 
साई 

त्तसकीय 

जितना मिल सके 

भेद 

द्र्यि 

सेंगटे फडे करनेयाला 

रिवाक्त 

नाज क, घामल 


लक्यपूव क 
लावणएय 
लेामहपर 
लेालुपता 
प-दद्धि 
विशेष 
विदिताथ 
विभक्क 
विफाश पाना 
यित्ञेप 
वशपरम्परागत 
विचितू 
चृत्ति 
विपेचन 
चयस्क 
चाह्य 
विज्ञान 
जिलचाणता 
वियश 
विश्क्तता 
व्याय्या 
विभति 
विय्रेक्री 
चिभूपित 
बचित 
वित्तेप 
चमनस्य 
न्यसन 
घिनेदों 
नयायाम 
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ध्यान से 
नज्ञायात 


मदान्‌ दु खदायो 
दुब्यंसनों में फस जाने के। लेलुपता कहते हैं 


बढाव बढना 
ज्यादा, यहुत 
ज्ञानने फे लिये 


वटना, तकसीम होना 
बनता, निफगना, पूऊट होना, पुए्ठ होना । 


गडवयड, ररायी 


3. #. है." ] ८ ० ० [| 
पुशतती, मोरूसी, पीढ़ी दर पीढी अआानेयाली 
तरह २ का, अजीब 


आदत, ध्स्वभांव 
ययान, बर्णन 
जवान 

बाहरी 
छिपजाना 

नई तरह की 
मजबूर 


नफरत, किसी बात से दिल फा दृट जाना 


खुलासा 
३ _ #०. हट 
देवीशक्ति 


शानकला, सममदार 
सिगारना, सयारना 
छुटा हुआ बचा डुआ 


गठपछ, कृप्ती 
अनवन 
आदत 


प्रसन्‍न रन यालां, है समुरस 


कसरत 


++++_ 


घक्कौ भवन 


व्यक्क 
वृद्धि गत 
ब्यग्र 


चिदृपी 


विशारद 
शु-शका 
श्ट खला 
शी 

शेष 
शिरोमरि 
श्रेय 
शुध्क 
शिथिछ्तता 
स+-संक्षप 
संघिस्तर 
सिद्धास 


साधधानी 
स्थिति 
स्प्शञ 


सर्व साधारण 
स्वास्थ्य 
संगठभ 
छुगमता 
सछुलकेणा 
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 (२८६४४८६ ) पुूफाश को फिरणों का किसी यस्तु 
विशेष के द्वारा तिरल्ा दा कर निकलना 
जाहिर करना, खेलना * 
यढ़ता हुआ 
घबराया हुआ 
विद्वान खो समझदार, योग्य और लिखी 
पढ़ी औआरठ 
दक्ष, प्रवीण, हाशियार 
शक, चहुम 
जजीर 
सोति, तरीका 


प्राक्तों बचा हुआ 
सप से $ थे दज्ञ का 
झच्छा, उत्तम 
सूखा हुआ, एक रोग पिशेष 
डीलापन, सुस्ती, कमशोरो 
थैंडा, मुख्तसर 
पूरा २, मुफस्सिल 
जे बात सव तरह निश्चित हो “जाने 
पर ते पा जावे उस को सिद्धात कहते हैं 
होशियारी, अहतयात, सभाल, निगरानी 
हालत 
एक खास चस्तु है से पानी में रखने से पानों के 
खसुखा लेती है ओर दबाने से फिर पानी छोड 
देती है 
आम खोग 
तन्दुरुसती, नीरोगिता 
शामिल होना, मिलना, झुडना, वनना 
आसानी 


एक जड़ी हे 


सुधिधा 
सम्राधात्‌ 
समावेश 
सूखलित 
सरततापूव क 
खुरृढ 
सशक्क 
साथंकता 
सस्कत | 
सारगभिता 
स्पच्छन्द 
स्पष्ठता 
सद्दिष्णुता 
स्घेद्‌ 
घुथपा 
सञ्यालन 
सोरभ 
घर्जाधनी 
सुशील 

' सच्रित्रा 
है] 

समधथन 
सूत्रपात 


श 


स्तम्मित 
स्पर्थास्परश 
इ-हदस्ताक्षेप 
श्द्यगम 

हास 


[ र७ ] 


आसानो 
पूर्ति, पूरा करना 
ठीक आ ज्ञाना, समाज़्ाना 
छूट जाना, गिरना 
झासानी से 
मज़बूत 
पबलघान, ताकतबर 
फायदेमदो 
पूर्ण रूप से यना हुआ, सस्क्षार किया झुआ 
जिस में कुछ सचाई हो, जिस में कुछ सार हो 
चेपरवाद 
साफ तोर पर 
बरदाशूत 
पसीना 
सारसभाल 
चलाना, हृश्कत देना 
सुग-ध 
शिल्ताने घाश्ी 
नेक 
अच्छी आदतवाली, शिस के चरित्र अच्डे हो 
पाक, नेक 
ताइईंद करना, मद़ावूत करना, पुष्ट करना 
मक्तान की नोंध कार्यम के समय जे डोरी डाल 
कर नीच क्रायम की ज्ञाती है उस को सन्नपात 
कद्दते 
सकते फी हालत में, अचरज्ञ को दांलव में 
छुवाछ,त 
हाथ डाछना, किसी काम में रूकावट पैदा फरना 
खूघ याद फर लेना, इृदय में जमा लेना 
घटना 


[ शश्८ ) 


द्रण छीनना 

एृद्यदारिणी मनोहर, दिलपसन्द 

धच्-घतीणुकाय कमजोर, दुय॒णा है 
छितिज पद रेक़ा जद्दा आकाश और एथ्री मिली हुई सी 


नद्गार आती है। 
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